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विशेषज्ञ समिति 


प्रो. वी. टी. सेबस्टियन 


विजिटिंग प्रोफेसर, जेएनयू 


एवं आचार्य (दर्शनशास्त्र), 


पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 


डॉ. मीता नाथ 
दर्शनशास्त्र विभाग, 


रामजस महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. बिन्स सेबस्टियन 


दर्शनशास्त्र विभाग, 


डॉ. अमित कुमार प्रधान, 


सेन्ट स्टीफेन्स महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. रूपलेखा खुल्लर 
दर्शनशास्त्र विभाग, 


जानकी देवी स्मृति 


महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. सुद्न्या कुलकर्णी 
दर्शनशास्त्र विभाग, 


जानकी देवी स्मृति 


महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


दर्शनशास्त्र विभाग, 


रामजस महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. सुमेश एम. के. 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
कला संकाय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. गरिमा मणि त्रिपाठी, 


दर्शनशास्त्र विभाग, 


माता सुन्दरी महिला 


महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. विजय कुमार, 

दर्शनशास्त्र विभाग, 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय 


सुश्री प्रियम माथुर, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र), एसओआईटीएस, इग्नू 


एसओआईटीएस अकादमिक सदस्य 


प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, प्रो. बी रुपिणि, प्रो. शुभांगी वैद्य, डॉ. सदानन्द साहू 


पाठ्यक्रम निर्माण दल 


खण्ड इकाई लेखक इकाई अनुवादक 
खण्ड 4 आधुनिक पाश्‍चात्य दर्शन के पूर्वगामी 

इकाई 4 आधुनिक पाश्चात्य दर्शन रेखा बासु डॉ. भरत भारती 
का परिचय 

इकाइ 2 पुनर्जागरण डॉ. कीथ डि'सूज़ा आनन्द रवि 
इकाई 3 प्रबोधन डॉ. कोथ डि'सूज़ा आनन्द रवि 
खण्ड 2 बुद्धिवाद 

इकाई 4 देकार्त डॉ. हेनरी कोडुकुथियिल आनन्द रवि 
इकाई 5 स्पिनोज़ा डॉ. अनीश चक्रवर्ती डॉ. मंजुला सक्सेना 
इकाई 6 लाइबनीज डॉ. सुधा गोपीनाथ आनन्द रवि 
इकाई 7 बुद्धिवाद डॉ. प्रियदर्शी जेटली आनन्द रवि 

की आलोचनाएं 

खण्ड 3 अनुभववाद 

इकाई 8 लॉक डॉ. जलालु हक वेदप्रकाश सिंह 
इकाई 9 बकले डॉ. सुधा गोपीनाथ वेदप्रकाश सिंह 
इकाई 40 ह्यूम प्रो. जोस कन्ननेक्कल वेदप्रकाश सिंह 
इकाई 44 अनुभववाद प्रो. ऑगस्टीन मंगलथु वेदप्रकाश सिंह 
की आलोचनाएं 

खण्ड 4 आलोचनात्मक एवं द्वन्द्वात्मक दर्शन 

इकाई 42 काण्ट डॉ. सजु चकलक्कल वेदप्रकाश सिंह 
इकाई 43 हेगेल डॉ. रेखा बासु डॉ. भरत भारती 
इकाई 44 मार्क्स डॉ. जोश अलम्पसेरि डॉ. कुमकुम चतुर्वदी 


विषय-वस्तु सम्पादक 


डॉ. रेखा बासु, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


डॉ. श्रद्धा शाह, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


डॉ. तरंग कपूर, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


विषय-वस्तु सम्पादन (हिन्दी) 


डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता, एसओआईटीएस, इग्नू, नई दिल्ली 
प्रारूप सम्पादक 
प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, एसओआईटीएस, इग्नू, नई दिल्ली 


डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता, एसओआईटीएस, इग्नू, नई दिल्ली 


पाठ्यक्रम समन्वयक 


प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, एस ओ आई टी एस, इग्नू. नई दिल्ली 


कवर डिजाइन : डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता, एसओआईटीएस, इरनू नई दिल्ली 


सामग्री उत्पादन 


विषय-वस्तु 


खण्ड आधुनिक पाश्‍चात्य दर्शन के पूर्वगामी 


इकाई 4 आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का परिचय 


इकाई 2 पुनर्जागरण 


इकाई 3 प्रबोधन 


खण्ड 2 बुद्धिवाद 


इकाई 4 देकार्त 


इकाई 5 स्पिनोज़ा 


इकाई 6 लाइबनीज 


इकाई 7 बुद्धिवाद की आलोचनाएं 


खण्ड 3 अनुभववाद 
इकाई 8 लॉक 
इकाई 9 बकले 
इकाई ॥0 ह्यूम 


इकाई 44 अनुभववाद की आलोचनाएं 


खण्ड 4 आलोचनात्मक एवं द्वन्द्वात्मक दर्शन 


इकाई 42 काण्ट 


इकाई 43 हेगेल 
इकाई ॥4 मार्क्स 


सहायक अध्ययन-सामग्री (हिन्दी भाषा) 


पाठ्यक्रम परिचय 


यह छह क्रेडिट का मुख्य पाठ्यक्रम है, जोकि “आधुनिक पाश्चात्य दर्शन” अवधारणा और 
विकास से पाठक को परिचित करायेगा | 


आधुनिक दर्शन पाश्चात्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 47वीं और आरम्भिक 20वीं शताब्दी के 
मध्य व्यवहार में लाया गया दर्शन था। यह अवधि मौटे तौर पर आधुनिक दर्शन के आरम्भ और 
अन्त को दर्शाती है। इस पाठ्यक्रम में हम आधुनिक दर्शन की दो प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान 
केन्द्रित करेंगे; दृढ़ आधार की निरंतर खोज और विषयीनिष्ठता की ओर दृढ़ घुमाव। 
पुनर्जागरण, पुनर्सुधार, नये विश्व की खोज, विज्ञान और पूंजीवाद का उदय आधुनिकता के 
बाह्य (सामाजिक-ऐतिहासिक) निर्धारक हैं, वहीं मानवीय विषयीनिष्ठता (तकंबुद्धि, स्वतन्त्रता, 
रचनात्मकता, नवोन्मेष, स्वायत्तता, स्व-प्रतिबिम्बन) असंदिग्धरूप से इसकी आन्तरिक 
चालक-शक्ति है। यह पाठ्यक्रम 4 खण्ड और चौदह इकाईयों वाला हे | 


खण्ड 4 “आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के पूर्वगामी” आधुनिक पाश्‍चात्य दर्शन के परिचय से आरम्भ 
होता है और पुनर्जागरण एवं प्रबोधन की व्याख्या ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों के 
परिप्रेक्ष्य में करता है | 


खण्ड 2 "बुद्धिवाद" है। यह खण्ड का आरम्भ बुद्धिवादी दार्शनिकों; देकार्त, स्पिनोजा और 
लाइबनीज के दार्शनिक विचारों की चर्चा से होता है और समापन इन दार्शनिकों के कुछ 
विचारों के आलोचनात्मक मूल्यांकन से होता है। 


खण्ड 3 “अनुभववाद“ है। यह खण्ड का आरम्भ अनुभववादीवादी दार्शनिकों; लॉक, बर्कले, ह्यूम 
के दार्शनिक विचारों की चर्चा से होता है और समापन इन दार्शनिकों के कुछ विचारों के 
आलोचनात्मक मूल्यांकन से होता है। 


खण्ड 4 "आलोचनात्मक एवं द्वन्द्वात्मक दर्शन“ काण्ट, हेगेल और मार्क्स की रचनाओं में प्रतीत्य 
आलोचनात्मक एवं द्वंद्वात्मक दार्शनिक उन्नतियों की खोजबीन करता है | 

संदर्भ शैली पर टिप्पणी: संदर्भ देने की अनेक शैलियां हैं, विद्यार्थी विभिन्न इकाईयों में विभिन्न 
संदर्भ शैलियों का प्रयोग पायेगा, जोकि विद्यार्थी को "अंतः-वस्तु” और "अंत-वस्तु“ संदर्भ को 
समझने में सहायक होगा | 


श्ग्च्‌ 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 
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खण्ड 4 


आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के पूर्वगामी 


खण्ड परिचय 


पुनर्जागरण (44वीं से 46वीं शताब्दी की अवधि) और प्रबोधन (4650-4800 ई.) यूरोप में संस्कृ 
ति, कला, दर्शन, विज्ञान, और गणित में आमूलचूल परिवर्तनों के अग्रदूत रहे। पुनर्जागरण को 
प्रायः साहित्य, स्थापथ्य, मानवता, और विश्व अर्थव्यवस्था में उन्नतियों से सम्बद्ध किया जाता 
है। फ्रेंच में, पुनर्जागरण का अनुवाद “पुनर्जन्म”, किया जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि 
कलात्मकता, संस्कृति, और बौद्धिक विचार एवं उत्पादन का स्वर्णिम युग था। इस युग के कुछ 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विलियम शेक्सपियर, अमाडियस मोजार्ट, लियोनार्दो द विंची एवं निकोलस 
कॉपर्निकस | प्रबोधन काल अन्वेषणों का समय था, लेकिन ये अन्वेषण केवल विज्ञान, गणित 
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तक सीमित थे। यह समय तक और तकबुद्धि से शासित था, क्योंकि 
विचारक इस बात से सहमत हो गये कि समाज और प्रकृति एक दैत्याकार मशीन के समान 
हैं। वैज्ञानिक पद्धति, जोकि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण पर विश्वास करते हुए पुष्टिकरणीय निष्कर्षों तक 
अग्रसर होती है, ने खगोलविद्या, दर्शन, चिकित्सा, शरीर-विज्ञान और रसायन शास्त्र में 
विकास को प्रेरित किया। यह खण्ड “आधुनिक पाश्चात्य दर्शन” के परिचय के तौर पर हे | 


इकाई 4, “आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का परिचय“ आधुनिक दर्शन की पृष्ठभूमि और प्रमुख 
धाराओं का संक्षिप्त परिचय है | यह पाश्चात्य यूरोप में आधुनिक दार्शनिक उन्नतियों के परीक्षन 
का संक्षिप्त सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दर्शन और आधुनिक विचारों के इतिहास 
के गहन अध्ययन हेतु पृष्ठभूमि प्रदान करना है | 


इकाई 2, “पुनर्जागरण”, पुनर्जागरण और पाश्चात्य दर्शन में इसके प्रभाव का सिंहावलोकन 
प्रस्तुत करता है। बहुधा यह देखने में आता है कि किसी समय का दर्शन उस समय की संस्कृ 
ति से सम्बन्धित होता है और उससे उद्भूत होता है। अतः यदि हम “आधुनिक पाश्चात्य 
दर्शन” के समय को समझना चाहते हैं, तो हमें पुनर्जागरण की प्रचलित संस्कृति को समझने 
की आवश्यकता है। 


इकाई 3, “प्रबोधन” प्रबोधन युग से सम्बन्धित है, जिसे (संस्कृति और धार्मिक परम्परा की 
बजाय) तर्कबुद्धि को दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने हेतु प्राथमिक 
प्राधिकारी मानने की बढ़ती स्वीकृति से विशेषित किया जाता है। जीवन में तकबुद्धि आधारित 
दृष्टिकोण पुनर्जागरण के युग की समाप्ति की घोषणा थी | 


मः 


इकाई 4 आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का परिचय 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
॥. परिचय 


4.2 वैज्ञानिक क्रांति 


4.3 बुद्धिवाद /तकवाद 


4.4 सर आइजैक न्यूटन 


4.5 प्रबोधन या नव-जागरण 
4.6 उपनिवेशवाद 
4.7 अनुभववाद 


4.8 पूंजीवाद, व्यक्तिवाद 


4.9 वॉल्टेयर, रूसो, फ्रांसीसी क्रांति 


4.0 इम्मैनुएल काण्ट 

4.44 स्वच्छंदतावाद (रोमांटिसिज्म) 
4.2 हेगेल, मार्क्स 

4.3 सारांश 

4.44 कुंजी शब्द 


.45 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.46 बोध प्रश्नों के उत्तर 


* डॉ. रेखा बासु, सेवानिवृत्त दर्शन प्राध्यापक, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
अनुवाद- डॉ. भरत भारती, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं, 


७ शिक्षार्थी को पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक अवधि के विचारों के उन्नयन की ओर उन्मुख 
करना, 

७ बुद्धिवाद, प्रबोधन, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, स्वच्छतावाद, इत्यादि आंदोलनों के 
अध्ययन के माध्यम से इन उन्नयनों को ढूंढना | 


4.4 परिचय 


यह पाठ्यक्रम पाठक को पश्चिमी यूरोप में लगभग 4500 से 4800 ई. तक के विचारों के 
इतिहास से परिचित कराएगा। 'आधुनिक' का अर्थ है 'नया' या “प्रयुक्त! | तो सवाल यह 
उठता है कि इन तीन शताब्दियों में ऐसा कौन सा 'नवीनता' दिखायी दिया, जो पहले कभी 
नहीं देखा गया था? यह एक संबंधित प्रश्‍न है, जिसे चुनौती दी जा रही थी या अस्वीकार 
किया जा रहा था? 


खैर, धर्म, अपने रूढ़िवादी संस्करण में, प्रश्‍न के घेरे में आ गया। जोस कैसानोवा ने 
'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को सामाजिक आधुनिकीकरण की आवश्यकता के रूप में गढ़ा। सीधे शब्दों 
में कहें, धर्मनिरपेक्षता एक विश्वास प्रणाली थी जिसमें अर्थव्यवस्था और विज्ञान के साथ-साथ 
चर्च और राज्य को अलग करना शामिल था। आधुनिक पश्चिमी चिंतन में यह एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण विकास था। 4648 * में वेस्टफेलिया की शांति के परिणामस्वरूप राजनीतिक 
अधिकारियों के प्रभुत्व के लिए पूर्व में सांप्रदायिक नियंत्रण के तहत क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ | 
एक अन्य संबंधित विकास यह था कि आधुनिक पश्चिमी दर्शन' में मानवतावाद एक परिपक्व 
विचारधारा बन गया। यह विभिन्न प्रकार की पश्चिमी मान्यताओं, विधियों और दर्शन को 
संदर्भित करता है जो मानव क्षेत्र पर जोर देता है। अब तक, धर्म ने पश्चिम में बहसों पर 
एकाधिकार कर लिया था, एक उत्कृष्ट दुनिया में रुचि के साथ, जिसके परिणामस्वरूप मानव 
ज्ञान के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा हुई | अंत में, आधुनिक युग में व्यक्तिवाद का उदय हुआ। यह 
आंशिक रूप से पुनर्जागरण का परिणाम था, और आंशिक रूप से प्रबुद्धता के उदार मूल्यों 


" वेस्टफेलिया की शांति 4648 में ओस्नाब्रूक और मुन्स्टर के वेस्टफेलियन शहरों में हस्ताक्षरित दो शांति 
संधियों का सामूहिक नाम है। पवित्र रोमन सम्राट की शक्ति टूट गई, राज्य अपनी भूमि का धर्म निर्धारित 
कर सकते थे | 

' मानवतावाद सबसे पहले डेसिडेरियस इरास्मस ((469-4538) की सोच में प्रकट हुआ था | 
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का। व्यक्तिगत स्वायत्तता और विशिष्टता पर जोर व्यक्तिवाद के अभिन्न अंग थे | पूर्व-आधुनिक 
समय में व्यक्ति को या तो एक विश्वासी ईसाई या एक राजनीतिक विषय के रूप में माना 
जाता था। व्यक्तिवाद का उदय सामूहिक हितों के विपरीत स्व-हितों की खोज पर एक 
अतिरिक्त प्रकाश डालता है। 


सुधार 


इस युग की एक मुख्य विशेषता रूढ़िवादी धर्म, यहाँ, ईसाई धर्म के साथ इसकी आलोचनात्मक 
जुड़ाव थी। इस आलोचना के साथ धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, वैज्ञानिक स्वभाव, व्यक्तिवाद, 
प्रगति में विश्वास और ज्ञान, संशयवाद और औचित्य के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के आदर्श 
उभरे। इन आदर्शो पर इस इकाई में विस्तार से चर्चा की जाएगी | 


आधुनिक पश्चिमी दर्शन का वाक्यांश मध्य युग" के धार्मिक पूर्वग्रहों पर पुनर्विचार का परिणाम 
है, यह रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार की अस्वीकृति को दर्शाता है। चर्च के पास पूर्ण 
शक्ति थी और उसने राज्य के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। सुधार, जैसा कि 
विद्रोहियों द्वारा इस आंदोलन को कहा जाता था, आम तौर पर 4547 में शुरू हुआ माना जाता 
है, जब मार्टिन लूथर, एक भिक्षु और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ने विटेनबर्ग में केस्टल 
चर्च पर अपने पंचानबे शोधों को पोस्ट किया, जिसमें मूल रूप से सुधारों के लिए तक दिया 
गया था। चर्च सुधारकों, जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा, ने पोप के अधिकार के साथ-साथ 
उस समय के कैथोलिक धर्म के कई सिद्धांतों और प्रथाओं को खारिज कर दिया। सुधार ने 
मध्ययुगीन दर्शन का खंडन किया और इसके स्थान पर एक प्रोटेस्टेंट नैतिकता' की स्थापना 
की। प्लेटो और अरस्तू, कई अन्य लोगों के बीच, पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित हुए, उन 
ब्रह्माण्ड विज्ञानों के लिए निंदा की गई, जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और सापेक्ष विस्मरण 
में डूब गए। आधुनिक पश्चिमी दर्शन क्षितिज पर एक नए विज्ञान के अग्रदूत के रूप में 
उभरा | 


यह मान लेना आसान होगा कि मध्य युग के दौरान वैज्ञानिक गतिविधि रुकी हुई थी, जाहिर 
तौर पर विज्ञान, जैसाकि इस युग में हर दूसरा बौद्धिक अनुशासन पनपा था, हालांकि, यह 
धर्मशास्त्र के अधीन था और धर्म के दरबार में खुद को सही ठहराने की उम्मीद की गई थी। 
उदाहरण के लिए, पोलिश खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने टॉलेमिक भौतिकी को 


* वाक्यांश 'मध्य युग' आमतौर पर यूरोप में 476 ई में रोम के पतन और ॥4 वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की 
शुरुआत के बीच की अवधि को संदर्मित करता हे | 

'यहाँ जिन परिवर्तनों पर चर्चा की जा रही है, वे उत्तर मध्य युग से पुनर्जागरण के माध्यम से और 
अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में क्रमिक थे। इसके अलावा, इतिहास में किसी भी युग में कोई 
साफ-सुथरा तरीका नहीं था। इसलिए, यूरोप में 'आधुनिक' युग के भीतर ईसाई छवियों और रूपकों के 
निरंतर प्रसार से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए | 
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विस्थापित कर दिया, जिसने पृथ्वी को सौर मंडल के केंद्र के रूप में माना था। उन्होंने 
अकाट्य प्रमाण दिया कि सूर्य केंद्र था, और यह कि पृथ्वी स्थिर नहीं थी, बल्कि सूर्य के चारों 
ओर घूम रही थी। यह सिद्धांत मध्ययुगीनवादियों के लिए अभिशाप था क्योंकि इसने यांत्रिकी 
के उनके विचार को कमजोर कर दिया था। चर्च के क्रोध के डर से कोपरनिकस ने अपने 
काम की छपाई में देरी की। 


सुधार का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि, चूंकि चर्च के सार्वभौमिक अधिकार को ध्वस्त 
कर दिया गया था, इसने राजा के शासन के तहत क्षेत्रीय राज्य को मजबूत किया। यह आने 
वाले समय का एक संकेत था क्योंकि यूरोप के राजनीतिक भविष्य ने स्वतंत्र, संप्रभु 
राष्ट्र-राज्यों के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया था। 


फिर भी सुधार का एक और ठोस प्रभाव एक मध्यम वर्ग का उदय था। यह भी आधुनिक 
पूंजीवाद की शुरुआत का परिणाम था। नैतिक अवमानना को आमंत्रित करने के लिए धन का 
संचय बंद हो गया, इसे पृथ्वी पर भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में माना जा रहा था। 
अंत में, एक लेखक के खिलाफ विद्रोह इरिटियन चर्च के परिणामस्वरूप एक निश्चित मात्रा में 
धार्मिक व्यक्तिवाद आया, और यह विचारधारा धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में फैल गई | 


4.2 वैज्ञानिक क्रांति 


आधुनिक दर्शन विज्ञान के उदय के साथ ही शुरू माना जा सकता है। यहां हर्बर्ट बटरफील्ड 
द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देना उचित है। वह लिखते हैं, (वैज्ञानिक क्रांति) “ईसाई 
धर्म के उदय के बाद से सब कुछ बेहतर है और पुनर्जागरण और सुधार को केवल एपिसोड 
के रैंक तक कम कर देता है।” वैज्ञानिक क्रांति ने मानव 
आओ विचार करें न विचार को फिर से परिभाषित किया। मानव सोच में इस 
आधुनिक पाश्चात्य विचार में पुनर्विन्यास ने उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास 
एक नई भौतिकी का साक्ष्य औद्योगिक क्रांति में अपनी अभिव्यक्ति पाई | मध्ययुगीनवादी 
हुआ; मनुष्य बनाम प्रकृति का दुनिया को एक दैवीय आदेश द्वारा सृष्टि के रूप में देखने 
विचार | इसकी तुलना की प्रवृत्ति रखते थे। आधुनिकतावादी ने इसे यांत्रिक रूप 
मध्यकालीन विज्ञान से कीजिए से संचालित होने वाली घटनाओं की दुनिया के रूप में 
जिसका विचार है कि विश्व | माना। जब गैलीलियो गैलीली (564-4642) ने 
एक “सृष्टि” है। सार्वजनिक रूप से कोपर्निकन खगोल विज्ञान के लिए 
समर्थन की घोषणा की, तो उन्हें चर्च से फटकार मिली | 
यहां तक कि उनके प्रसिद्ध आविष्कार, दूरबीन को भी 


* हर्बर्ट बटरफील्ड, द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न साइ न्यूयॉक, 4952, पृ. 8. 
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संदेह की नजर से देखा गया क्योंकि यह पादरियों द्वारा आयोजित खगोल विज्ञान की समझ 
के खिलाफ था। गैलीलियो को किसी भी तरह से कोपरनिकन प्रणाली से जुड़ने की हिम्मत 
करने पर यातना की धमकी दी गई थी। टस्कनी की ग्रैंड डचेस क्रिस्टीना को लिखे एक पत्र 
में, उन्होंने लिखा, “मुझे लगता है कि प्राकृतिक समस्याओं की चर्चा में, हमें शास्त्र के स्थानों 
के अधिकार पर नहीं, बल्कि समझदार प्रयोगों और आवश्यक प्रदर्शनों पर शुरू करना 
चाहिए | 


पादरियों और वैज्ञानिकों के बीच इस टकराव का एक ठोस परिणाम यह था कि आधुनिक 
भौतिकी द्वारा 'अरिस्टोटेलियन आकाश की अवधारणा' को निरस्त कर दिया गया था। अरस्तू 
के अनुसार, आकाशीय पिंड पदार्थ से नहीं बने थे, उन्हें पृथ्वी से उच्च कोटि का माना जाता 
था। नए, उभरते हुए विज्ञान ने इस धारणा को चुनौती दी क्योंकि दोनों का अध्ययन करने के 
लिए समान कानून तैयार किए गए थे। आधुनिक समय के शुरुआती चिंतक जैसे बेकन, हॉब्स 
और देकार्त विज्ञान द्वारा की गई इन प्रगति से प्रेरित थे। 


4.3 बुद्धिवाद 


4.3. रेने देकार्त 


दर्शनशास्त्र के इतिहासकारों द्वारा रेने देकार्त ((596-4650) को “आधुनिक दर्शन के जनकः 
वाक्यांश से सम्मानित किया गया है। देकार्त का पालन-पोषण एक जेसुइट सेमिनरी में हुआ 
था, और उसने विज्ञान और गणित में काफी दक्षता हासिल कर ली थी।' एक धार्मिक 
संस्थान में उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण उनके लेखन पर एक रचनात्मक प्रभाव के रूप में उनके 
साथ रहना था। गैलीलियो के रोमांचक निष्कर्षों के उजागर में, देकार्त ने दिखावे की गिरावट, 
और ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमारी सापेक्ष निर्भरता पर प्रतिबिंबित किया | कोपरनिकस, 
केप्लर और गैलीलियो द्वारा विकसित सिद्धांतों के रूप में 'नया विज्ञान' कहा जाता था, जिसके 
परिणामस्वरूप दृश्य दुनिया में इंद्रियों के साक्ष्य का क्षरण हुआ। सूरज नहीं हिलता था, पृथ्वी 
चलती थी, गैलेक्सी ने पहले कभी नहीं सुने रहस्यों को सुलझाया, संक्षेप में, अदृश्य दुनिया, 
जिसमें परमाणु शामिल थे, चर्च के रूढ़िवादी ब्रह्मांड विज्ञान से टकरा गए। फिर भी एक और 
मामला जिसने डेसकार्ट की कार्यप्रणाली पर ठोस प्रभाव डाला, वह था यूरोप में सतत धार्मिक 
युद्ध | उनका मानना था कि तक बुद्धि पीड़ित मानवता को धर्म के नाम पर इस जुझारूपन से 
बाहर निकलने का रास्ता दे सकता है। 


"सी एफ एडविन आर्थर बर्ट, द मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिकल साइंस पृ. 72. 


' जेसुइट यीशु के समाज के सदस्य थे, जो एक रोमन कैथोलिक आदेश था | 
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देकार्त द्वारा उन्नत एक क्रांतिकारी थीसिस बौद्धिक स्वायत्तता की आवश्यकता के बारे में थी | 
उन्होंने सामान्य ज्ञान के आधार पर ज्ञान को अक्सर निरर्थक बताया। उनके दर्शन का 
उद्घाटन क्षण यह मांग थी कि हम में से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से सत्य के लिए प्रयास करता है, 
तर्क के आधार पर, सनकी अधिकार, परंपरा या अनुभव द्वारा मध्यस्थता। उन्होंने एक ऐसे 
प्रमाण की खोज पर जोर दिया जिसमें गणितीय प्रमाण की विशेषता हो। इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने संदेह की विधि का आविष्कार किया। संदेहवाद, या बिना किसी संदेह 
के सिद्ध होने तक सहमति को रोकना, उनके तर्कवाद का मार्गदर्शक आदर्श बन गया | 


निर्विवाद सत्य की खोज ने देकार्त को कटौती की विधि के उपयोग के लिए प्रेरित किया | 
इसका तात्पर्य कुछ स्वयंसिद्धों के अस्तित्व से है जो स्वयं स्पष्ट हैं। इन से ज्ञान के अन्य 
सिद्धांतों का अनुमान लगाया जाना चाहिए | उन्होंने जिस सिद्धांत को निर्विवाद रूप से स्थापित 
किया वह प्रसिद्ध दावा था “मै सोचता हूं, इसलिए मैं हूं।” इसे विद्वानों द्वारा एक आत्म-साक्षी 
विषयवाद' कहा जाता है। भले ही मुझे एक दुष्ट प्रतिभा ने मूर्ख बनाया हो, फिर भी मुझे मूर्ख 
बनने के लिए मौजूद रहना चाहिए। एक बार जब देकार्त ने अपने संदेह का समाधान कर 
लिया, तो वह ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर, एक बार 
यह स्थापित हो जाने के बाद, बाहरी दुनिया का अस्तित्व को साबित करने का प्रयास करते 
हैं| 

क्या संदेह का तरीका हमारे अनुभव के खिलाफ आक्रोश था? क्या कुछ ज्ञान की खोज 
अवास्तविक थी? मिशेल डी मॉन्टेन (533-4592), एक फ्रांसीसी विचारक, जो अपेक्षाकृत 
अज्ञात और इतिहासकारों द्वारा प्रसिद्ध नहीं थे, ने सत्य को खोजने की मानवीय क्षमता पर 
संदेह किया था। अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष सत्य के लिए देकार्त के प्रयास के विपरीत, 
मॉन्टेग्ने मानवीय विशवास की आकस्मिकता से मोहित थे। हालांकि, व्यक्तिपरकता के बारे में 
प्रवचन शुरू करने का श्रेय देकार्त को जाता है। जाहिर है, यह एक बहुआयामी शब्द है, 
जिसका अर्थ है आंतरिक स्थान', 'आत्मनिरीक्षण', साथ ही 'केवल राय' या व्यक्तिगत 
विश्वास' | बेशक, देकार्त का इरादा इसे अ-सापेक्ष के रूप में नियोजित, और एक 'नींव' के 
संकेत के रूप में करने का था। महत्वपूर्ण रूप से, विषय के भावात्मक और रचनात्मक अर्थ, 
जिसका अर्थ है कि भावनाओं, या पूर्वाग्रहों, या भावनाओं के उलटफेर से पीड़ित विषय की 
धारणा, देकार्त की स्पष्ट तर्कवादी स्थिति द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दी गई थी। 


देकार्त ने निस्संदेह व्यक्तिपरकता की विरासत को पीछे छोड़ दिया जिसे व्यक्तिवाद के तक के 
रूप में विनियोजित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोजिटो विचार का केंद्र 
था। आखिरकार वह एक व्यक्ति को मन और शरीर के एक यौगिक के रूप में देखने लगा | 
इस द्वैतवाद ने पश्चिम में विचार पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ऐसी परंपराएं थीं जिन्होंने इस 
आधार को समस्याग्रस्त के रूप में आलोचना की, कुछ अन्य थे जो द्वैतवादी गाड़ी पर सवार 
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हो गए क्योंकि इसने वैज्ञानिकों के लिए भौतिक दुनिया को मुक्त कर दिया, जबकि मन ने 
सदियों से काफी विस्तार हासिल किया, जिसे अब एक आत्मा के रूप में, एक राजनीतिक 
विषय के रूप में, स्वतंत्रता के लिए एक साइट के रूप में, और अन्य तरह से तरह देखा जा 
रहा है। 


4.3.2 स्पिनोजा और लाइबनिज 


आधुनिक पश्चिमी विचारकों की इस श्रृंखला में अगले दो दार्शनिक थे डचमैन बारूक स्पिनोजा 
(4632-4677) और जर्मन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लाइबनिज (646-4746)। अपने पूर्ववर्ती 
देकार्त के तरीके में, स्पिनोजा ने उनके दर्शन के पालन में गणित को प्रतिमान के रूप में 
स्थापित किया। इसके अलावा, उन्होंने केवल एक पदार्थ, ईश्वर की पुष्टि की, और उसमें जो 
कुछ भी है उसकी समग्रता को महसूस किया। स्पिनोजा ने एक तर्कवादी प्रणाली का निर्माण 
किया जिसमें सब कुछ निहितार्थ के संबंध से जुड़ा हुआ था। इसलिए, ज्ञान में निहित संबंधों 
की संपूर्ण गठजोड़ की समझ निहित थी, जिसमें से प्रत्येक मानव को एक सीमित हिस्से के 
रूप में पहचाना जाना था। प्रभावी रूप से स्पिनोजा ने एक तर्कसंगत व्यवस्था के बारे में 
जागरूकता की बात की जिसके केंद्र में ईश्वर था। लेकिन इस ईश्वर तक विश्वास के द्वारा 
नहीं बल्कि बौद्धिक समझ के द्वारा पहुँचा गया था। इसके अलावा, संभावित ज्ञाता के सामने 
प्रस्तुत किया जा रहा साक्ष्य एक ज्यामितीय प्रमाण की प्रकृति का है। स्पिनोज़ा द्वारा गढ़ी गई 
एक मार्मिक अभिव्यक्ति 'ईशवर का बौद्धिक प्रेम है, जो एक मौलिक रूप से तकवादी अंतर्दृष्टि 
है कि हम ईश्वर से अविभाज्य हैं | 


यह एक पूर्व निष्कर्ष था कि स्पिनोजा को एक विधर्मी के रूप में माना जाता था जिसने ईसाई 
धर्म के खिलाफ ईशनिंदा की थी। एक अंतर्निहित ईश्वर धर्मशास्त्रियों के लिए एक अभिशाप 
था, निर्माता और निर्मित के बीच का अंतर रूढ़िवादी के लिए आवश्यक था, इसलिए ईसाई धर्म 
में एक उत्कृष्ट ईश्वर एक आवश्यक सिद्धांत था। भगवान और दुनिया के बीच की दूरी को 
भंग करके स्पिनोज़ा को एक औपचारिक पूर्व-संचार में फसाया गया था, जिसका अर्थ था कि 
उसे अपने यहूदी समुदाय से निकाल दिया गया था। आधुनिक पश्चिमी विचारों में स्पिनोजा 
का एक ठोस योगदान उनकी पुष्टि थी कि ईश्वर से विशवास के बजाय तर्क के माध्यम से 
संपक किया जा सकता है। जब रूढ़िवाद से संदेह का सामना करना पड़ा कि कोई संभवतः 
सत्य की एक प्रणाली (अर्थात स्पिनोजा की ईश्वर की अवधारणा) से प्रार्थना नहीं कर सकता 
है, तो स्पिनोजा ने कहा है कि तत्वमीमांसा वास्तविकता के बारे में सच्चाई का पता लगाने का 
एक प्रयास है, अंधविशवासी की डर को शांत करने के लिए नहीं बनाया गया है | 


लाइबनिज ने देकार्त और स्पिनोजा के इस विचार को चुनौती दी कि यांत्रिकी का संबंध 
विस्तार, पदार्थ और शरीर से है | उन्होंने इस धारणा पर सवाल उठाया कि विस्तार एक अंतिम 
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सिद्धांत था जो भौतिकी की केंद्रीय विषय था | इस दृष्टिकोण के स्थान पर, उन्होंने पदार्थ की 
गति के बजाय बल के रूप में पदार्थ की धारणा की वकालत की। उन्होंने भौतिक संसार को 
एक सातत्य के रूप में देखा। इसलिए, गति का उपयोग करने के बजाय, जो असंतत था, 
उन्होंने एक प्रकार के प्रवाह, या एक ड्राइव के पक्ष में तर्क दिया जो यह सुनिश्चित करता है 
कि गति का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बदलाव सुचारू है। इस लिये अनिवार्य बिंदु जो वह 
घर चला रहा था, वह यह था कि भौतिक विज्ञानी को गति से नहीं, बल्कि असीम रूप से 
छोटी इकाइयों से निपटना पड़ता है। 


इन इकाइयों को लाइबनिज द्वारा 'मोनड' कहा जाता था। प्रत्येक मोनड एक पदार्थ था, जो 
विचार के संबंध में दूसरों से भिन्न था। लाइबनिज का मानना था कि, शरीर होने के बजाय, 
चेतन मन थे। उन्होंने हमारे स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर इशारा किया; हम अपने आप को 
जीवित होने के रूप में महसूस करते हैं, यह, लाइबनिज के अनुसार, उस जोर या ड्राइव से 
आता है जो शारीरिक गति और परिवर्तन की नींव पर है। ये मोनड एक दूसरे से भिन्न हैं, 
इसलिए नहीं कि वे अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं पर स्थान प्राप्त करते हैं (यह तर्क लाइबनिज 
का अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि मोनड अंतरिक्ष में पाए जाने वाले भौतिक बिंदु नहीं हैं) 
बल्कि इसलिए कि उनके अलग-अलग विचार हैं। तो, लाइबनिज एक ब्रह्मांड की कल्पना 
करता है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की एक विशाल सभा होती है, जो चेतना के विभिन्न स्तरों 
पर काम करती है। यह चेतनाओं के बीच एक पदानुक्रम का संकेत है, चेतना की डिग्री, या 
आत्म-चेतना मोनडों के बीच एक समान नहीं है। प्रत्येक मोनड ब्रह्माण्ड को अपने अनूठे तरीके 
से प्रतिबिंबित करता है, मोनडों के बीच बातचीत से इंकार किया जाता है। एक घड़ीसाज़ 
लिबनिज की सादृश्यता को अपनाने से ईश्वर में आ जाता है जो विभिन्‍न मोनडों की विविध 
धारणाओं और अनुभवों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य बनाए रखता है। 


जैसा कि मैंने पहले देखा था, तर्कवाद को केवल तक द्वारा निर्देशित होने के रूप में देखना 
मूर्खता होगी, या अनुभववाद केवल इंद्रिय अनुभव के साथ काम कर रहा है। लाइबनिज एक 
ऐसे विचारक का आदर्श उदाहरण है जो अरस्तू (एन्टेलेची / भ्रस्ट की धारणा) और धर्मशास्त्र 
(कई मोनडों द्वारा लोगों की दुनिया में पूर्व-स्थापित, एक दैवीय डिजाइन के अनुसार सामंजस्य 
स्थापित किया जा रहा है) का प्रभाव। वह अपने लिए उपलब्ध कई विकल्पों में से मनुष्यों के 
लिए "सर्वश्रेष्ठ संभव दुनिया' चुनने में ईश्वरीय अच्छाई की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ता है | 
कैंडीड" वोल्टेयर (4694-4778) में हमारी इस थीसिस को सबसे अच्छा संभव ब्रह्मांड बताया 
गया है | 


* इस उपन्यास का प्रकाशन 4755 के लिस्बन भूकम्प से प्रेरित था, जिसने 20,000 निर्दोष जीवन का दावा 
किया था। अनिवार्य रुप से कैंडीड लीबनिजियन आशावाद के खिलाफ एक व्यंग था कि हमारी दुनिया 
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4.4 सर आइजैक न्यूटन 


न्यूटन (॥643-4727) के भौतिकी का अठारहवीं शताब्दी में दार्शनिक विचार पर काफी प्रभाव 
था। न्यूटन जानूस का सामना कर रहे थे, उन्होंने दुनिया के भौतिक और यांत्रिक भौतिक 
सिद्धांत और ईसाई धर्म दोनों से प्रेरित महसूस किया। विज्ञान और दर्शन के बीच एक 
महत्वपूर्ण बहस अंतरिक्ष और समय की धारणा पर थी, और इसमें न्यूटन और लाइबनिज 
शामिल थे | न्यूटोनियन यांत्रिकी ने एक अनंत और खाली स्थान में गतिमान पदार्थ की दुनिया 
की परिकल्पना की। इसी तरह समय की कल्पना एक अंतहीन और शुरुआत रहित माध्यम के 
रूप में की गई थी। इन दोनों माध्यमों में प्रकृति की विभिन्‍न घटनाएं घटी हैं। लाइबनिज ने 
इसका जोरदार विरोध किया क्योंकि उनकी तत्वमीमांसा आध्यात्मिक इकाइयों के रूप में 
मोनडों के इर्द-गिर्द घूमती थी। उन्होंने निकायों और घटनाओं के सापेक्ष अंतरिक्ष और समय 
की सापेक्षता पर जोर दिया। 


4.5 प्रबोधन या नव-जागरण 


न्यूटोनियन यांत्रिकी की उपलब्धियो के बाद यूरोप ने तर्क में विश्वास का पुनरुत्थान, यद्यपि 
एक वैज्ञानिक तर्कसंगतता देखा | 4688 की 'शानदार क्रांति' के बाद इंग्लैंड में सबसे पहले 
उभरने वाले इस आंदोलन का नाम ज्ञानोदय था। इसके बाद ज्ञानोदय फ्रांस में फैल गया, जो 
वोल्टेयर जैसे युवा बुद्धिजीवियों द्वारा प्रेषित किया गया, जिन्होंने इंग्लैंड में काफी लंबा समय 
बिताया था | 4789 में फ्रांसीसी क्रांति को प्रबोधन विचारधारा के चरम बिंदु के रूप में देखना 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस आंदोलन का असर स्पेन, इटली और जर्मनी में महसूस किया 
गया, इन जगहों पर पारंपरिक सोच पर हमला किया गया। 


प्रबोधन की विचारधारा खुले तौर पर धर्म विरोधी नहीं थी। फिर भी, तकसंगतता के लिए इसके 
प्रोत्साहन ने, ईश्वरीय ढांचे के बाहर, इसे चर्च के विरोध में रखा। बौद्धिक स्वायत्तता पर जोर 
दिया गया, साथ ही, महत्वपूर्ण रूप से, विभिन्न प्रकार के ब्रह्माण्डीय मानवतावाद पर। धर्म के 
नाम पर साम्प्रदायिक लड़ाइयों के परिणामस्वरूप लोगों का विखंडन हुआ था । प्रबुद्धता ने 
संवेदनहीन रक्तपात से थकी हुई जनता को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान किया। इस युग में 
दार्शनिकों ने राष्ट्रीय सीमाओं को काटकर मानवता के एकीकरण का आह्वान किया। उनके 
विश्वास के कारण, वे प्रकृति के मूल संसाधनों का दोहन करेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग की 


सबसे अच्छी दुनिया है। कैंडीड में पाठक को वाल्टेयर की अंतिम सलाह, बिना सिद्धांत के जीवन जीना और 
काम करना जारी रखने के लिये थी। यह बुराईयों और दर्द को सहने का सबसे अच्छा तरीका होगा, जो 
हमारे लिए बिना किसी बाधा के आता है। 
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स्थापना करेंगे। सामान्य रूप से बिना कहे मानवता को मजबूत करने का यह मिशन अफ्रीका 
से लाए गए दासों के परिश्रम के माध्यम से ही महसूस किया गया था। यूरोपीय लोगों, विशेष 
रूप से, पुर्तगालियों ने, सोने और मसालों की तलाश में, 4445 के आसपास अफ्रीका पर 
आक्रमण किया | सौ साल बाद अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। 


बोध प्रश्‍न 4 
टिप्पणी : 
क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्‍त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4. प्रबोधन आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए | 


॥.6 उपनिवेशवाद 


क्रिस्टोफर कोलंबस (4454-4506), एक इतालवी खोजकर्ता, जो भारत के लिए एक छोटा 
रास्ता खोजने का इरादा रखता था, ने अटलांटिक | आओ विचार करें जा 
महासागर में चार यात्राएँ पूरी कीं, जिससे अमेरिका के हे 
व्यापक यूरोपीय उपनिवेशीकरण का रास्ता खुल गया। | “१ श RN कय 
सोलहवीं शताब्दी तक, पुर्तगालियों ने एशिया के वाड आची ल 
व्यापार मार्गो पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो पहले लोगों को "सभ्य" बनाने आये 
अफ्रीकियों, एशियाई और अरबों के नियंत्रण में थे | थे या अपने स्वार्थ के लिए? 
शीघ्र ही स्पेनी धन संचय करने की इस दौड़ में कूद 

पड़े| मिशनरियों को इन विदेशी भूमि पर ले जाया गया ताकि इन भूमि की स्वदेशी आबादी 
को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सके। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी सभी अंततः नई भूमि 
पर विजय प्राप्त करने और उपनिवेश स्थापित करने के इस मिशन में शामिल हो गए। जाहिर 
है, इस क्रूर आचरण ने उन्हें एक-दूसरे के दुश्मन बना दिया क्योंकि वे एक-दूसरे को 
विस्थापित करने और अपना विशेष प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दौड़ पड़े। कीमती धातुओं 
और अन्य संसाधनों को छीनने की आवश्यकता के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती हे | 
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इस प्रकार अफ्रीकी दासों के लिए एक बाजार स्थापित किया गया। उत्तरी अमेरिका को 
उपनिवेश बनाने के अलावा, अफ्रीका और भारत में पैठ बनाई गई | 4776 में अमेरिकी स्वतंत्रता 
संग्राम के बाद अंग्रेजों को अमेरिका छोड़ना पड़ा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बड़ी 
संख्या में प्रशांत द्वीपों में मारने के लिए घुसपैठ नही की। एक यूरोपकेंद्रित उपनिवेशवाद 
मजबूती से स्थापित था | 


॥.7 अनुभववाद 


॥.7. लॉक 


अनुभववाद, साधारणतया कहा गया, दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी ज्ञान इंद्रियो के 
अनुभव से शुरू होते हैं। जॉन लॉक (632--704) ने तर्क में तकवादी विश्वास की सदस्यता 
नहीं ली। उन्होंने सुझाव दिया कि, अमूर्त कारण पर भरोसा करने के बजाय हमें जो कुछ 
जानने की जरूरत हे उसे इकट्ठा करने के लिए अनुभव को नियोजित करना चाहिए। यह 
पश्चिम में बौद्धिक विचार के रूप में एक सफलता थी क्योंकि प्लेटो ने इन्द्रिय-आधारित ज्ञान 
को गलत के रूप में अस्वीकार कर दिया था। लॉक ने सरकार पर दो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 
लिखे। लॉक मानवाधिकारों की धारणा के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित किया जो राजनीतिक 
विमर्श में शामिल हो गई थी, विशेष रूप से निजी संपत्ति का अधिकार | 


लॉक ने जन्मजात विचारों के सिद्धांत का खण्डन किया जो तकवाद के लिए मौलिक था। 
उन्होंने मन को एक 'रिक्त कागज/ कोरा कागज' के रूप में देखा, जिस पर अनुभव को 
जीवन भर लिखते रहो। मन में कुछ भी जन्मजात नहीं है, मन में जो कुछ भी है, वह हमारी 
इंद्रियों द्वारा उसमें पहुँचाया जाता है। कई विद्वानों का मत है कि लॉक ने लोकतंत्र और 
उदारवादी आंदोलन के बीज बोए। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से देखा था कि कोई भी सरकार 
शासितों की सहमति से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। ष्शासितष के पास कारण होना चाहिए 
यदि वे किसी सरकार में भाग लेना चाहते हैं | 


4.7.2 जॉर्ज बर्कले 


बर्कले (॥685-4753) ने वास्तव में हमारे दिमाग में दुनिया से अलग एक 'सारभूत' दुनिया के 
अस्तित्व को नकार दिया। वह एक गहरा धर्मनिष्ठ ईसाई था जो विज्ञान और धर्म के बीच 
निरंतर संघर्ष से परेशान था। यह उनका दृढ़ विश्वास था कि नास्तिकों ने एक अभौतिक 
पदार्थ और विधि का उपहास करते हुए एक स्वतंत्र रूप से मौजूद मामले के अस्तित्व की 
सदस्यता ली। तो, उनकी परियोजना पूरे वैज्ञानिक उद्यम को खतरे में डाले बिना पदार्थ के 
अस्तित्व को कम करने की थी। उन्होंने अपने विचार में यह कहते हुए हासिल किया कि हमारे 
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अनुभव के अलावा कोई ठोस दुनिया नहीं है। इस अनुभव में विचार शामिल हैं, और ये विचार, 
चूंकि बाहरी दुनिया को पहले ही खारिज कर दिया गया है, इसलिए इसे भगवान के लिए 
स्रोत होना चाहिए। बकले का प्रसिद्ध कथन 'दृश्यते इति वर्तते, उनके विश्वास की एक 
अभिव्यक्ति है कि ईश्वर ब्रह्मांड के मूल में है; दूसरे शब्दों में, जब मानव मन द्वारा अनुभव नहीं 
किया जा रहा है, तो दुनिया एक दिव्य चेतना में शाश्वत हे | 


बकले का अनुभववाद बल्कि कमजोर था, उन्होंने निस्संदेह पदार्थ के अस्तित्व को कम करने 
के लिए अनुभववादी परीक्षण को नियोजित किया, लेकिन भौतिक पदार्थ के अस्तित्व के बारे में 
अपने विश्वासों का परीक्षण करने के लिए इसे लागू नहीं किया | 


॥.7.3 डेविड ह्यूम 


मैं ह्यूम की पुस्तक इन्क्वायरी का हवाला देते हुए ह्यूम (07॥-776) पर चर्चा शुरू करना 
चाहती हूं, यह ह्यूम की स्थिति का एक गूढ़ कथन हे | वे कहते हैं, “सटीक और न्यायसंगत 
तक ही एकमात्र कैथोलिक उपाय है, जो सभी व्यक्तियों और सभी स्वभावों के लिए उपयुक्त है; 
और अकेले ही उस गूढ़ दर्शन और तत्वमीमांसा शब्दजाल को उलटने में सक्षम है, जो 
लोकप्रिय अंधविश्वास के साथ मिलकर इसे लापरवाह तककर्ताओं के लिए अभेद्य बना देता है, 
और इसे विज्ञान और ज्ञान की हवा देता हे |“ ह्यूम के अनुसार, सभी सरल विचार सरल छापों 
की स्मृति प्रतियां हैं, जटिल विचार सरल विचारों के संयोजन हैं। इसे अर्थ का अनुभवजन्य 
मानदंड कहा जाता है। 


नाममात्रवाद इस मानदंड का तार्किक परिणाम था। इसमें निहित सार्वभौमिकों का खंडन भी है। 
ह्यूम ने पदार्थ और स्वयं की धारणाओं को खारिज करने के लिए अनुभवजन्य मानदंड का एक 
कठोर संस्करण लागू किया । पश्चिमी विचारों में इन दोनों मूलभूत अवधारणाओं का मुकाबला 
करने के लिए ह्यूम ने विस्तृत तर्क दिए हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि बाहरी दुनिया के 
अस्तित्व के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बाहरी दुनिया में इस 
विशवास को कल्पना के संकाय के लिए स्रोत बनाया | मैं उस तर्क के विवरण में नहीं जाऊगी 
जो उसने ऐसा करने के लिए तैयार किया है, यह कहना पर्याप्त है कि ह्यूम ने जोर देकर 
कहा है कि बाहरी दुनिया, या भौतिक वस्तुओं में विशवास के आधार ताकिक नहीं हैं, वे 
मनोवैज्ञानिक हैं | 


* एन इनक्वाइरी कनसर्निग द ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिंग संम्पा. एल. बी.सेल्बि-बिग्गे, क्लारेंडोन, आक्सफोर्ड, 
4894, पृ. 4. 
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आधुनिक पश्चिमी विचारों में ह्यूम का योगदान यह खोज है कि विश्वासों का पूर्ण निलंबन 
अस्थिर है | संशयवाद, शुद्ध और सरल, एक अव्यवहार्य विकल्प हे | ह्यूम के लिए सामान्य लोग 
बाहरी दुनिया के लिए एक ताकिक सबूत की अनुपस्थिति के बावजूद अपने जीवन का 
व्यवसाय करते हैं जिसमें ये जीवन लंगर डाले हुए हैं। 


4.8 पूंजीवाद, व्यक्तिवाद 


आइए हम रुकें और विशिष्ट दार्शनिकों के चल रहे विवरणों को बाधित करते हुए, आधुनिक 
युग में विकसित विचारों का जायजा लेने का प्रयास करें। जैसा कि रॉबर्ट सोलोमन ने देखा 
है, “आधुनिक दर्शन ऑन्कोलॉजी, महामारी विज्ञान और तत्वमीमांसा के बारे में एक विस्तारित 
बहस नहीं था। यह मानवतावाद और तकशीलता की रक्षा था, घातक नरसंहारों के बजाय 
जीवंत बातचीत की दलील था।“* पूंजीवाद का उदय हो चुका है और इसे सही ठहराने के 
लिए एक नए दर्शन की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने एक दिव्य 
दुनिया में छुटकारे के बजाय सांसारिक सफलता पर ध्यान केंद्रित किया था। नए 
उपनिवेशवादियों की दुनिया ने अपने क्षेत्रों का विस्तार देखा, यह इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलेंड और 
स्पेन के बारे में सच था। व्यापार अब भीतर स्थानीयकृत नहीं था, इसके बजाय एक 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार, धन-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ, उत्पन्न हुआ था। 


एडम स्मिथ (4723-4790), जिसे मुक्त-उद्यम प्रणाली का जनक कहा जाता है, ने देखा कि 
कैसे स्व-हित जनता की भलाई कर सकता है। स्व-इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रेरित एक 
प्रतिस्पर्धी समाज, उपभोक्ता संतुष्टि और कम कीमतों की ओर ले जाएगा। सामंती समाज की 
विशेषता, गिल्ड-अर्थव्यवस्था, धीरे-धीरे कम हो गई क्योंकि लाईसेज-फायर (हमें अकेला छोड़ 
दो) की मांग तेज हो गई। व्यक्तिवाद, विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक के रूप में, स्मिथ में अपना 
भावुक बचाव किया। 


4.9 वोल्टेयर, रूसो, फ्रांसीसी क्रांति 


4789 की फ्रांसीसी क्रांति, विचारों, न्याय, समानता और शासन की क्रांति के साथ शुरू हुई 
थी। इसने सम्राट और शासित के बीच संबंधों को पूरी तरह से बदलने और राजनीतिक शक्ति 
की धारणा को फिर से परिभाषित करने की मांग की। फ्रांस में राजशाही को उखाड़ फेंका 
गया। रूसो ((742-4778) और वोल्टेयर (4694-4778) जैसे विचारकों के विचारों ने क्रांति 
लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | वोल्टेयर फ्रांसीसी राज्य और चर्च के कटु आलोचक थे | 
लॉक के प्रशंसक, उन्होंने तक के लिए भावुकता से तर्क दिया। रूसो ने इस बात पर जोर 


* ए शार्ट हिस्ट्री आफ फिलोसोफी रोबेर्ट सी. सोलोमन कैथलीन एम. हीगिंस, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
4996, पृ. 498. 
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दिया कि एक अच्छी सरकार को अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता अपने केंद्रीय सिद्धांत के 
रूप में होनी चाहिए। रूसो अंतहीन रूप से उद्धृत करने योग्य है। उनके बारे में कहा जाता है 
कि उन्होंने देखा है कि वह गुलामी के साथ शांति की तुलना में खतरे के साथ स्वतंत्रता पसंद 
करते हैं। उनके सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ने जोर देकर कहा कि सरकार शासितों की 
सहमति से अस्तित्व और शासन करने के अपने अधिकार को प्राप्त करती है। यह अठारहवीं 
शताब्दी में एक क्रांतिकारी स्थिति थी | उन्होंने देखा कि राजाओं को कानून बनाने का दैवीय 
अधिकार नहीं था, केवल लोग ही संप्रभु हैं। इस सोच ने फ्रांसीसी क्रांति पर एक बड़ा प्रभाव 
डाला | क्रांति मूल रूप से, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों और धन के खिलाफ एक लोकप्रिय 
विद्रोह था। 


4776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख नहीं करना गलत होगा। यह उल्लेखनीय है 
कि, चूंकि अमेरिका में शुरुआती बसने वालों के पास जटिल आध्यात्मिक प्रश्नों में संलग्न होने 
के लिए बहुत कम अवकाश था, इसलिए वे व्यावहारिक संवेदनशीलता के साथ बस गए। 
नवेली राष्ट्र के लिए तैयार किए गए संविधान में अधिकारों के अंग्रेजी प्रवचन का प्रमाण दिया 
गया था। हमारे दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारों और विभिन्न न्यायिक अधिकारों 
के बारे में बात पश्चिमी चेतना में मजबूती से समा गई है। 


१.0 इम्मैनुएल काण्ट 


आइए अब हम अपने ऐतिहासिक आख्यान को फिर से शुरू करते हैं। इम्मानुएल काण्ट 
(4724-4804) ने विज्ञान और धर्म के बीच संघर्ष के निश्चित मोड़ को चिह्नित किया। जबकि 
काण्ट एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे, वे न्यूटनियन यांत्रिकी में भी विश्वास करते थे। उनका मानना 
था कि मानव सभ्यता में ईश्वर, स्वतंत्रता और अमरता के बारे में प्रवचन लगातार मौजूद रहा 
है, इसे विज्ञान पर उतारा नहीं जा सकता | उन्होंने खगोल विज्ञान के साथ-साथ नैतिक 
कानून से समान रूप से मोहित होने की बात की। लोकप्रिय कल्पना में काण्ट की तुलना एक 
दार्शनिक-जादूगर से की गई है, जो तकवाद और अनुभववाद के शुद्ध संस्करणों से अलग हो 
गए, और उनकी पूरकता को देखने की आवश्यकता पर बल दिया। हालाँकि, यह कहा जा 
सकता है कि काण्ट की यह धारणा बहुत ही प्रतिबंधात्मक है, यह उन्हें केवल उन चिंताओं से 
जूझने के रूप में पेश करती है जो उनके साथी-दार्शनिकों द्वारा उठाई गई थीं। काण्ट को 
वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है, जिन्होंने कई 'एजेंडे' पर 
काम किया और तकवादी आधार पर विज्ञान, धर्म और नैतिकता को स्थापित करना चाहते थे | 
काण्ट को दोहरी रेखाओं के साथ बिखरी हुई तर्क॑संगतता, शुद्ध और व्यावहारिक होने का श्रेय 
जाता है | 
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काण्ट ने दुनिया को दो पहलुओं में विभाजित किया, फेनोमेनल और नूमेनल | ईश्वर, स्वतंत्रता 
और अमरता जैसे आध्यात्मिक मुद्दे व्यावहारिक कारण के दायरे में आते हैं, और व्यहारिकता के 
दायरे से संबंधित हैं। दूसरी ओर, बाहरी दुनिया शुद्ध कारण से संबंधित है, जो वैज्ञानिक 
तर्कसंगतता के बराबर है। काण्ट के लिए, हमारे अनुभव की वस्तुओं का गठन दिक और काल 
के एक प्राथमिक अंतर्ज्ञान और समझ की एक प्राथमिक श्रेणियों के अनुरूप होता है। उदाहरण 
के लिए, 'पदार्थ' जैसे शब्द का उसके गुणों से अनुमान नहीं लगाया जाता है, यह एक श्रेणी 
है, एक संरचना सिद्धांत है जिसके अनुसार हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं। तकवादियों 
और अनुभववादियों के लिए काण्ट का उत्तर यह हे कि, जबकि ज्ञान निस्संदेह अनुभव से शुरू 
होता है, इसे अनुभव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुभव सुसंगतता प्राप्त करता है यह 
केवल उन श्रेणियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो समझ में एक प्राथमिकता है | 


यह अभूतपूर्व दुनिया की तस्वीर थी, न्यूटोनियन विज्ञान की दुनिया जिसने काण्ट में अपनी 
पुष्टि पाई। काण्ट ने एक न्यूमनल (अनुभवातीत) दुनिया की भी पुष्टि की है। यह कोई 
मनमाना आयात नहीं था। यह अपने परिचर नियतत्ववाद के साथ वैज्ञानिक तर्कसंगतता को 
कम करने के लिए है। चुनाव करने, इच्छा करने की हमारी क्षमता हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक 
है। बेशक, यहां, जैसा कि शुद्ध कारण की आलोचना में है, काण्ट सार्वभौमिकरण की 
आवश्यकता पर जोर देते हैं। नैतिकता के लिए हमें दूसरों की आंतरिक मानवता का सम्मान 

करने की आवश्यकता होती है, उनकी प्रसिद्ध श्रेणीबद्ध 
आओ विचार करें ता अनिवार्यताएं इसकी गवाही देती हें 


दिक और काल के सम्बन्ध | तो, काण्ट ने आधुनिक पश्चिमी विचारों को कैसे प्रभावित 
में दार्शनिकों और | किया? कई तरीकों से, जिसका मूल्यांकन इस प्रकार किया 
वैज्ञानिकों के विचार से जा सकता है; सबसे पहले, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में 
इतर, हम, आप और मैं न्यूटनियन विज्ञान के उनके औचित्य को एक मार्मिक इशारा 
किस तरह दिक. और के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि किसी अन्य दार्शनिक 
काल का अनुभव करते हैं। | द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए समान समर्थन नहीं मिलता 

न है। दूसरा, चेतना के बारे में उनके “संकाय या कोटिगत' दु 
ष्टिकोण, एक काफी समस्याग्रस्त धारणा का दर्शन और मनोविज्ञान में विचार की बाद की 
परंपराओं पर काफी प्रभाव पड़ा है। काण्ट के नैतिक सिद्धांत में भावात्मक, रचनात्मक और 
संज्ञानात्मक रेखाओं के साथ खंडित एक चेतना को कई आलोचकों ने पाया, जिन्होंने चेतना में 
'अंतराल' को पाटने का प्रयास किया | अंत में, काण्ट के नैतिक सिद्धांत में मानव की धारणा 
'उसमें एक अंत के रूप में और मानव स्वायत्तता की रक्षा के लिए कई तत्व उत्तरदायी हें | 
यह अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान था। आज, लगभग ढाई सौ साल बाद, हमें 
इस अमूल्य अंतर्दूष्टि की लगातार याद दिलाना हे | 
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बोध प्रश्न 2 
टिप्पणी : 
क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्‍त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4. काण्ट के किन विचारों ने पाश्चात्य दर्शन की भविष्यगत वैचारिकी को प्रभावित किया? 


4.44 स्वच्छंदतावाद (रोमांटिसिज्म) 


यूरोप में यह आंदोलन दर्शन और साहित्य में सत्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जा रही 
एक शुद्ध वैज्ञानिक तर्कसंगतता के विरोध के रूप में उभरा। दर्शन में ष्सत्य\ हमेशा 
निगमनात्मक नहीं होता है, प्रेरणा या अंतर्ज्ञान अधिक बार इस दायरे में आदर्श होते हैं, 
रोमांटिक की दलील है। जोहान हेर्डर ((744-803), गिआम्बतिस्ता विको (668--4744) के 
नक्शेकदम पर चलते हुए अफसोस जताया कि काण्ट में सार्वभौमिकता ने उन्हें 'बेघर' महसूस 
कराया | उन्होंने शिकायत की कि दर्शन द्वारा सत्य को कालातीत माना गया है। रोमांटिक 
आंदोलन ने मानव जीवन के 'तकहीन' पहलुओं पर प्रकाश डाला, अस्तित्व को देखने के लिए 
कारण एकमात्र श्रेणी नहीं हो सकती, वह रोमांटिक आधार था। मानव जीवन में केवल तर्क ही 
नहीं, बल्कि कलह, संघर्ष और परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। 


4.2 हेगेल, मार्क्स 


जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल ((770-4834) ने अपने दार्शनिकों से विरासत में मिली द्वंद्वों पर 
काबू पाने के द्वारा अपने दर्शन की शुरुआत की। ऐसा ही एक द्वैत था काण्ट में 
फेनोमेना-न्यूमेना या घटना-नाम। इसी तरह, चेतना का एक संकाय दृष्टिकोण उनके लिए 
अस्वीकार्य था। यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट अनिवार्यता का विरोध किया, यह केवल कारण 
का उदाहरण था, व्यक्तिगत आकस्मिकताओं से अलग। इसी तरह, मन और शरीर के बीच 
कार्टेशियन द्वैतवाद को हेगेल ने वास्तविकता की गलत अवधारणा के रूप में खारिज कर दिया 
था। हेगेल के विचार में आत्म-चेतना एक निजी मानसिक घटना नहीं थी; यह हमेशा एक 


24 


सामाजिक स्थान में स्थित था। एक प्रमुख हेगेलियन अंतर्दृष्टि मानदंडों, रीति-रिवाजों, संस्कृ 
तियों और विश्व-विचारों की इस विशाल बहुलता में एकता को समझना था। हेगेल के दर्शन 
को समझने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली अभिव्यक्ति 'दृवंद्दात्मक' है। डायलेक्टिक 
का अर्थ है 'कारण देना' - जीवन का प्रत्येक रूप इस बात की पुष्टि करता है कि इसे अपने 
लिए आधिकारिक होने के लिए क्‍या करना चाहिए, या विश्व-विचारों के भीतर संशोधन क्यों 
किए जाने चाहिए | 


कार्ल मार्क्स (88-4883), हालांकि हेगेल के लगातार आलोचक थे, लेकिन बाद वाले ने 
उनका कोई ठोस प्रभाव नहीं दिखाया। हेगेल ने उन अंतर्विरोधों के बारे में बात की थी जो 
एक दर्शन में आते हैं, उनका मिशन उन्हें हल करना था। मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा 
वर्ग के बीच संघर्ष को एक आर्थिक टकराव का उदाहरण माना। जहाँ हेगेल ने संघर्ष के 
विचारों को देखा था, वहीं मार्क्स ने संघर्ष की इस अवधारणा को एक ठोस ऐतिहासिक, 
सामाजिक संदर्भ में लागू किया। मार्क्स की कब्र पर निम्नलिखित शब्द अंकित हैं, “दार्शनिकों 
ने केवल दुनिया की, विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है। हालाँकि, बिंदु इसे बदलने का है |” 


बोध प्रश्‍न 3 
टिप्पणी : 
क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4. आधुनिक पाश्चात्य विचार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अथवा, चर्चा कीजिए कि 
आधुनिक पाश्चात्य विचार में विचारों का विकास कैसे हुआ? 


१.।3 सारांश 


हमने यहां कई दार्शनिकों के बारे में बात की है और उनकी सोच, कुछ आंदोलनों, सामाजिक, 
राजनीतिक और साहित्यिक, पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी 
समान रूप से घटनापूर्ण रही हैं। फेनोमेनोलॉजी, अस्तित्ववाद, संरचनावाद और 
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उत्तर-संरचनावाद कुछ सबसे प्रमुख तरीके हैं जिनमें पश्चिम में सोच ने खुद को व्यक्त किया 
है। इस बाद के विचार ने उन परंपराओं से बहुत अधिक उधार लिया है जिनका हमने इस 
इकाई में अध्ययन किया है | 


इस इकाई के मुख्य बिन्दु रहे, 


° लगभग ॥500--800 ई का इतिहास | 


° सुधार रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में | 
° धार्मिक स्रोतों से प्राप्त एक विज्ञान ने चुनौती दी, एक नई भौतिकी की शुरुआत | 


° तर्क॑वाद, अनुभववाद और आलोचना जैसे आंदोलनों का प्रभाव | 


° देकार्त के साथ व्यक्तिपरकता की विरासत का उद्घाटन हुआ। विचारक को सीधे उपलब्ध 
सत्य, पादरियों की मध्यस्थता आवश्यक नहीं है। 


° ज्ञानोदय; तक / बुद्धि का पुनरुत्थान | 


° उपनिवेशवाद का परिणाम क्षेत्र में विस्तार हुआ, विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार | 


° लॉक ने लोकतंत्र और उदारवाद के बीज बोए। 


° एक प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने पूंजीवाद और व्यक्तिवाद को वैधता प्रदान की | 


° फ्रांसीसी क्रांति के साथ समाज में स्वतंत्रता और समानता के नए आदर्शों को पेश किया 
गया जो पदानुक्रमित थे। 


° आधुनिक पश्चिमी चिंतन में काण्ट का योगदान मानवीय गरिमा की मान्यता और स्वायत्तता 
की आवश्यकता है। 


° हेगेल ने हमें विचारों के बीच एक द्वंद्वात्मक आंदोलन दिया, मार्क्स ने इस पद्धति को एक 
ठोस सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में लागू किया | 


4.44 कुंजी शब्द 


सुधार : सुधार प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत थी और पश्चिमी चर्च का प्रोटेस्टेंटवाद में विभाजन 
और अब रोमन कैथोलिक चर्च क्या है | 
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ज्ञानोदय : यह एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था जिसने ॥7वीं और 48वीं शताब्दी में 
वैश्विक प्रभावों और प्रभावों के साथ यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाया था। इसके अलावा, 
वैज्ञानिक तर्क की उम्र | 


स्वच्छंदतावाद : कला और साहित्य में एक आंदोलन जो ॥8 वीं शताब्दी के अंत में उत्पन्न 
हुआ, प्रेरणा, व्यक्तिपरकता और व्यक्ति की प्रधानता पर जोर दिया। 


4.5 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


ब्रोनोस्की, जे. एण्ड मजलिश, बी. द वेस्टर्न इंटेलेक्दुअल ट्रेडिशन लंदन: हचिंशन, 4960. 


जॉन्स, डब्ल्यू. टी. हॉब्स टू ह्यूम न्यू यॉर्क: हार्कोर्ट, ब्रेस एण्ड वर्ल्ड, आईएनसी.,4969. 


सोलोमन, आर.सी. एण्ड हिग्गिन्स के.एम. ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फिलोसोफी ऑक्सफोर्ड: 
ऑप्कस्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4996. 


वेव-लिंक्स 


http://sdeuoc.ac.in/sites/default/files/sde_videos/SLM-I9508-%20Philosophy- 
Modern%20western%20philosophy.pdf 


https:/liep.utm.edu/category/history/ 


http://w ww.philosophypages.com/hy/ 


१.6 बोध प्रश्नों के उत्तर 


(उत्तरो के लिए दिग्दार्शिका: शिक्षार्थी, जहाँ उपयुक्त हो, स्वयं के दृष्टांतों और उदाहरणों के 
माध्यम से उत्तरों की पुष्टि करें|) 
बोध प्रश्‍न ॥ 
4. 
७ तकंबुद्धि में विश्वास 
७ बौद्धिक स्वायत्तता 
७ ब्रह्माण्डीय मानववाद 


बोध प्रश्‍न 2 
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७ न्यूटन की भौतिकी का प्रमाण 

७ चेतना या तकंबुद्धि का कोटिगत विचार 
७ मानव स्वयं में साध्य के रूप में 

७ मानव स्वायत्तता का विचार 


बोध प्रश्‍न 3 


|. 


° समय-सीमा का उल्लेख करें, अर्थात, 4500-4800 ई. | 


° रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह क्योंकि चर्च राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा 
था। इसके अलावा, यह ब्रह्मांड विज्ञान को बढ़ावा दे रहा था जो नए विज्ञान के लिए 
अस्वीकार्य थे | 


° कोपरनिकस द्वारा शुरू की गई वैज्ञानिक क्रांति ने अरस्तू के विज्ञान को निरस्त किया | 


° तर्कवादी परंपरा में देकार्त ने पश्‍चिम में व्यक्तिपरकता के युग का उद्घाटन किया | व्यक्तिवाद 
भी एक परिणाम हे | 


* ज्ञानोदय, एक वैज्ञानिक कारण का जश्न मनाते हुए, हठधर्मिता और अंधविश्वास के खिलाफ 
लड़ाई लड़ी | 


° उपनिवेशवाद, व्यापार में वृद्धि के साथ, पूंजीवाद और एक प्रतिस्पर्धी समाज उत्पन्न हुआ | 


« काण्ट की स्वायत्तता और मानव की आंतरिक गरिमा का आह्वान। 


° हेगेल की आत्मा, एक ब्रह्माण्डीय मानवतावाद से प्रेरित, एक एकीकृत आदर्श | 


° वर्ग संबंधों को फिर से परिभाषित करके दुनिया को बदलने के लिए मार्क्स का एजेंडा | 
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इकाई 2 पुनर्जागरण' 


रूपरेखा 
2.0 उद्देश्य 


2. परिचय 


2.2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनके महत्व 


2.3 पुनर्जागरण काल के सांस्कृतिक और दर्शानिक पक्ष 


2.4 पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक 


2.5 पाश्चात्य दर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्र 
2.6 सारांश 
2.7 कुंजी शब्द 


2.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


2.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य पुनर्जागरण काल के तथ्यों का विश्लेषण व पश्चिमी दर्शन के विकास 


पर प्रकाश डालना है। प्रायः यह देखा गया है कि एक निश्चित समय का दर्शन अपने समय 


की संस्कृति से सम्बन्धित होता है। इसलिये यदि हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन को समझना 


चाहते हैं तो हमारे लिये पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल की संस्कृति से परिचित होना 


* डॉ. कीथ डि'सूज़ा, सें. पीयस महाविद्यालय, मुम्बई | (यह इकाई बीपीवाई-008 की “पुनर्जागरण 
काल“ इकाई का संशोधित संस्करण है) | अनुवाद- आनन्द रवि, फरीदाबाद | 
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आवश्यक है। यह इकाई पुनर्जागरण काल की संस्कृति और अगली इकाई प्रबोधन काल की 


संस्कृति पर प्रकाश डालती है। इस इकाई के उपरान्त छात्र निम्न से परिचित हो जायेंगे; 


० पुनर्जागरण काल की आधारभूत समझ से 


० पुर्जागरण काल की संस्कृति और दर्शन के विभिन्न पक्षों से 


७ इस काल के चिन्तकों और व्यक्तित्वों तथा उनके योगदानों से 


७ आधुनिक पाश्‍चात्य दर्शन के सन्दर्भ में इस काल के महत्व से 


2. परिचय 


अंग्रेजी शब्द रेनेसा (हिन्दी में पुनर्जागरण) को फ्रेच/लेटिन भाषा के रिबर्थ (हिन्दी में 
पुनर्जीवन) शब्द से लिया गया है। यह यूरोपियन विश्व के उस अनुभव को द्योतित करता है 


जो चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से हुआ माना जाता है और जिसे नवीन ज्ञान, संस्कृति, कला 


के पुर्नजन्म के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इस काल के लोगों ने यह अनुभव किया 


कि उनके वर्तमान समय और 'अंधकार युग' में तीक्ष्ण अन्तर है। साथ ही उन्होंने देखा कि 


उनकी अपनी सभ्यता और ग्रीको-रोमन सभ्यता, जो 400 ई.पू. से 300 ई.पू. में फली फूली थी, 


के मध्य कहीं अधिक समानता थी। यद्यपि, बाद के कुछ इतिहासकार इस कथन से सहमत हैं 


तो कुछ असहमत | जूल्स माइकलेट अपनी पुस्तक ला रेनेसा में स्पष्ट करते हैं कि इस काल 


के दो प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण हैं, दुनिया की खोज व मानव की खोज | 


पुनजागरण का शुरूआत इटला में हुई। जिसकी अवधि 4300-4600 मानी जाती है। 
ऐतिहासिक रूप से यह मध्य काल से प्रारम्भ होकर आधुनिक युग, जो प्रबोधन से प्रारम्भ हुआ 


माना जाता है, तक विस्तारित है | राजनीतिक रूप से मध्ययुगीन यूरोप में सामन्ती पदानुक्रम 


का वर्चस्व था। जिसका अर्थ था किसानों का जमीनदारों के अधीन होना और जमीनदारों का 


अपने से ऊपर के सामन्तों के अधीन होना। यह क्रम क्रमशः राजा तक जाता था। ज्ञान के 
क्षेत्र में कैथेलिक चर्च का वर्चस्व था और सभी प्रकार की कला, विज्ञान और दार्शन क्रिश्चियन 


धर्मशास्त्र के अधीन थे। अतः मध्ययुगीन वास्तु कला प्रधान चर्चो के रूप से और कला धार्मिक 
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चित्रकारी के रूप में प्रदर्शित हुई | यहां तक कि प्राचीन लेखकों को मुख्य रूप से लेटिन भाषा 


को जानने के लिए पढ़ा जाता था। लेटिन भाषा धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिये अनिवार्य थी। 


स्कालिस्टिसिज्म शब्द को इसी प्रवृत्ति और प्रविधि, जिसका 49वीं शती तक हास होने लगा था, 


का वर्णन करने के लिये ही प्रयुक्त किया जाता था। 


पुनर्जागरण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि पर धर्म के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। चौदहवीं 


शताब्दी के प्रारम्भ से इन विषयों को अपनी रूचि के लिए पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। 


इससे कला, विज्ञान, दर्शन का स्वतन्त्र विकास होने लगा और इसने आधुनिक दर्शन के लिये 


रास्ता खोल दिया। यह वैचारिक स्वतन्त्रता प्रोटेस्टेन्ट सुधारों, जिसने कैथोलिक चर्च के 
आधिपत्य को उत्तरी यूरोप में समाप्त कर दिया, में भी अभिव्यक्त हुई | सामन्ती प्रथा इस समय 
में चरमरा रही थी क्योंकि शहरी निवासियों और व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है। यह नई 
व्यवस्था सामान्ती प्रणाली में उपर्युक्त नहीं थी | अंततोगत्वा, इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप 


पुनर्जागरण काल में मानववाद के माध्यम से एक पूर्णतः नये मानववादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति 
हुई | 


कला और विद्या प्राप्ति के पुनरूत्थान को चौदहवीं शती में उत्पन्न हुए इटली के बड़े बैक 


व्यवसायी परिवारों (विशेषकर फलोरेन्स शहर के) के द्वारा उत्पन्न यूरोपीय व्यवसाय व्यवस्था के 


द्वारा आर्थिक समर्थन प्रदान किया गया। इस व्यवसायिक पुनरूत्थान को भारत और अमेरिका 
के समुद्री मार्गों की खोजों ने विशेष बल प्रदान किया। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन यूरोप के 


असीमित रूप से परिवर्तित किया और इसने स्वतन्त्र चिन्तन को जन्म दिया | अर्थात्‌ चिन्तकों 


ने किसी भी प्रकार की स्थापित सत्ता को बिना समालोचना के स्वीकार करना बन्द कर दिया 
और इस प्रकार वे नई दार्शनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी से सम्बंधित समस्याओं की खोज 


करने में सनलग्न रहने लगे। फलतः, बुद्धि के युग का सूत्रपात हुआ। पुनर्जागरण काल के 


पश्चात प्रबोधन काल आया | प्रबोधन काल ने नए-नए अन्वेषकों से समर्थित नवीन प्रवृत्ति 


उत्पन्न की। इस नवीन आलोचनात्मक प्रवृत्ति ने धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूर्णतः स्वतन्त्र दर्शन 
और विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया | 
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2.2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनके महत्व 


॥305--378 


॥344 


॥348 


॥378 


॥397 


॥400--450 


॥450 


॥453 


479 


42 से अधिक शदियों के बाद पोप रोम छोड़कर फ्रांस के एविगनान में 
रहने लगे। यह बेबिलोनियन केपटिविटि ऑफ चर्च कहा जाता है | इससे 
चर्च के नेताओं के सम्मान में भारी कमी आई | 


पेट्रारच, पहले महान मानवतावादी, को रोम में पोएट लोरेट की उपाधि से 


सम्मानित किया गया। 


यूरोप में ब्लैक डेथ : बुबोनिक प्लेग ने बड़ी संख्या में जनसंख्या को कम 
कर दिया | यद्यपि, प्लेग ने आर्थिक पुनर्रोत्थान को जन्म दिया | 


पोप पुनः रोम लोटे किन्तु फ्रांस ने एविगनान में भी एक पोप रखने पर 


बल दिया | फलत: चर्च का विभाजन हो गया | 


फ्लोरेंस में मेडिकी बैंक की स्थापना | मेडिकी, कला साहित्य का महान 


संरक्षक, शीघ्र ही नगर शासक बने | फलोरेन्स में भी ग्रीक साहित्य को 


विश्‍वविद्यालय में एक विषय में रूप में स्थापित किया गया | 


डोनाटेलो, कलाकार और मूर्तिकार, फ्लोरेंस में फला फूला | 


जोहानगुटेनबर्ग में प्रिटिंग प्रेस का अविष्कार (मुद्रण पहले चीनीयो को 
ज्ञात था) हुआ और यह लैटिन बाइबिल को मुद्रित करने के लिए 


उपयोग में लाया गया। 


कांसटेनटिनोपल पर तुर्क की विजय; कई ग्रीक विद्वान इटली में स्थापित 
हो गये और अपनी पाण्डुलिपियों को भी साथ ले गये। 


इटली वासी (वेनिस के) तुर्की से हार गये; फलतः भारत के लिये प्राचीन 
व्यापारिक मार्ग बन्द हो गया | पुर्तगालीयों और स्पेनवासी नये मार्गों की 
खोज करने लगे। 
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492 


॥495--498 


498 


॥503--505 


॥508--॥52 


5] 7 


549 


।543 


॥546--563 


॥585 


¬ कोलम्बस भारत की खोज में अमेरिका पहुँच गये | 


लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर पेण्टिंग बनायी। 


वास्कोडिगामा ने भारत आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज की और 
केरल पहुँचे | पुर्तगाली भारत में सबसे पहले यूरोपिय उपनिवेश सत्ता बन 
गये | 


लियोनार्डा दा विंची ने मोनालिसा की पेन्टिंग की जबकि एन्जेलो ने 
डेविड की मूर्ति बनायी | 


माइकेल एंजलो ने रोम में पिटेक कैथेडरल के सिस्टेंट चौपेल की छत 
को पेंट किया | 


मार्टिन लूथर का उदय। उन्होंने जर्मनी में प्रोटेस्टेन्ट धर्म सुधारों को शुरू 


किया। जिसका अनुसरण स्वीट्जरलैंड में उलरिच जवीगलि द्वारा और 


फ्रांस में जान कैलविन द्वारा (530 में) किया गया | 
मध्य और दक्षिण अफ्रीका में स्पेनिस साम्रान्य का विस्तार | 


कापरनिकस द्वारा सूर्य केन्द्रित अभिधारणा का प्रकाशन। जिसके अनुसार 
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है | 


कैथोलिक चर्च ने इटली के ट्रेन्ट में परिषद्‌ का गठन किया और 
प्रत्युत्तरात्मक सुधारों की शुरूवात की। फलतः, पुस्तकों को प्रतिबन्धित 


किया गया। यह दक्षिण यूरोप में दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक 


नई चेतना लेकर आया | 


पोप ग्रेगरी जगा ने आधुनिक कलेण्डर को प्रस्तुत किया | 
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4588 - स्पेन अरमाण्डा (नोसेना) को इग्लैण्ड की प्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम 
द्वारा हरा दिया गया। जिसने नयी साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे कि 


ब्रिटिश, फ्रेंच और डच के उदय का मान प्रशस्त किया। 


बोध प्रश्न ॥ 


टिप्पणी : 


अ) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ब) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 
4) पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है? 


2) पुनर्जागरण काल की उत्पत्ति की क्या प्रमुख घटनायें थी? 


2.3 पुनर्जागरण काल के सांस्कृतिक और दार्शनिक पक्ष 


2.3. मानववाद 
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वर्तमान समय में मानववाद को मानवता के कल्याण से सम्बंधित गम्भीर दृष्टिकोण के रूप में 


लिया जाता है। यद्यपि, पुनर्जागरण काल के समय में मानववादी उसे कहा जाता था जो 


मानविकी के नाम से जाने जाने वाले पांच विषयों का ज्ञाता होता था। इटली के विश्वविद्यालय 


मानविकी, जिसमें व्याकरण, भाषण देने की कला, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन आदि 


सम्मिलित थे, के लिये प्रसिद्ध थे। मानवविद प्रायः अपने ज्ञान के लिए अपनी रूचि के लिए इन 


विषयों का अध्ययन करते थे न कि धर्मशास्त्र को बल प्रदान करने के लिए। मानवविदों का दृ 


ष्टिकोण स्कालिस्टिकवादियों, जिन्होंने मध्ययुगीन परम्परा का अनुसरण किया था, से बिल्कुल 


भिन्न था। इन मानवविदों को सतही स्कालिस्टिक विचारकों, जो अरस्तू के दर्शन से परे सोचने 
में असमर्थ थे, के बारे में भी सोचना पड़ा | 


पुनर्जागरण मानववाद प्राचीन सभ्यता की शास्त्रीय लैटिन भाषा की पाण्डुलिपियों की पुनः खोज 


के साथ इटली में प्रारम्भ हुआ | बाद में 4453 में कान्सेटिनोपल के पतन के साथ ही इटली में 


बहुत से विद्वान प्रवसन कर गये और अपने साथ मूल्यवान पाण्डुलिपियां लाये। फलतः, ग्रीक 


भाषा और साहित्य का अध्ययन पहले की तुलना में अत्यधिक प्रचलित हुआ। प्लेटो ओर अन्य 
पूर्व के दार्शनिकों को नये दृष्टिकोण से पढ़ा गया। इन सभी का समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे 


लेखन, साहित्य, कला स्थापत्य. दर्शन, धर्म, विज्ञान आदि पर सीधे प्रभाव पड़ा। आगे. चल के 


इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने विद्वानों को इन विषयों का अध्ययन स्वयं के ज्ञानार्जन के लिये 
करने के लिये प्रेरित किया न कि धर्मशास्त्र को बल प्रदान करने के लिये। 


2.3.2 कला और स्थापत्य 


पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कलाः शास्त्रीय ग्रीक मन्दिरों और रोमन भवनों के मॉडल का 


अनुसरण करती है। मेहराबी छत वाले चर्चों की तुलना में गुम्बदकार छतों वाले चर्चा का 


निर्माण तेजी से बढ़ रहा था। रोम में सेंट पीटर वैसेलिका (4506-4667) का निर्माण इस काल 


का प्रतिनिधित्व करता है। इस चर्च का गुम्बद प्राचीन रोम के देवालयों के मॉडल के अनुसार 


निर्मित था। इस काल में स्थापत्य कला का निरपेक्ष रूप उभर कर सामने आया | परिणाम 


स्वरूप, इटली में अनेक धनाढ्य राज पुरुषों और राजकुमारों ने अपने महलों का निर्माण इसी 
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निरपेक्ष स्थापत्य कला के अनुसार कराया | फ्रांस में अनेक ग्रामीण भवन इसी काल में निर्मित 


हुए। मूर्तिकारों व चित्रकारों ने प्राचीन स्थापत्य कला के मॉडल, जो मध्यकालीन स्थापत्य कला 


से कही अधिक प्राकृतिक और जीवन्त थी, का अनुसारण किया। कलाकारों ने परम्परा की 


अपेक्षा मानवीय शरीर का अध्ययन किया और विभिन्‍न अनुपातिक मिश्रणों का ज्ञान विकसित 
किया। चित्रकारों ने दूर की वस्तुओं को पास की वस्तुओं की तुलना में छोटी के रूप चित्रित 


करके चित्रकारी का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया | 


इटली की चित्रकला सामन्यतः धार्मिक प्रकृति की बनी रही। राफेल, माईकल ऐन्जलो और 
लियोनार्डो दा विंची अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हुए। संगीत की कला की उत्पत्ति 
पुनर्जागरण काल में ही हुई। नये यंत्रों की खोज हुई। छंदबद्धता का प्रयोग बढ़ रहा था। 


यद्यपि, अभी भी अधिकांश संगीत या तो राजदरबारों के लिये या फिर धार्मिक उद्देश्यों के लिये 


निर्मित किया जा रहा थ। इस काल का संगीत वर्तमान यूरोपिन संस्कृति का अभिन्न अंग हे | 


2.3.3 साहित्य 


पुनर्जागरण काल का आरम्भ मूलतः अनेक प्राचीन ग्रीक व रोमन भाषा के लेखनों की पुनः 


खोज और अनुवाद से हुआ माना जा सकता है। होमर के इलियाड और ओडर जिन्हें प्रारम्भ 


में केवल लैटिन भाषा के संक्षिप्त अभिलेखों के माध्यम से ही जाना जाता था, को अन्य साहित्य 


अभिलेखों की तरह अब पूर्णतः पढा जा सकता था। इससे शास्त्रीय शैली, जिनका अनुसरण 


मानवविदों और कवियों द्वारा किया गया, के कुछ निश्चित लक्षणों का पुनः स्थापन हुआ। 


फलतः, पोप ने शास्त्रीय साहित्य के संरक्षण हेतु 4447 ई.वी. में वैटिकन पस्तकालय की 


स्थापना की। मानवविद्‌ विद्वानों जोकि भाषाओं में पारंगत थे को पोप राजाओं और धनाढ्य 


सामन्तों के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा | प्रारम्भ में उनके पत्र लेटिन भाषा में 
लिखे जाते थे लेकिन चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक क्षेत्रीय भाषा सभी जगह छा गयी थी। 
बहुत से मानवविद अपनी कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं | 4344 ई. में पेट्राक, प्रारम्भिक 
मानवविद, को पोएट लारिएट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मानवविद्‌ अपने लेखन 


कार्यो द्वारा अपने विचारों का प्रसार करने लगे | बाइबिल के ग्रीक संस्करण ने यह दिखाया कि 
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लैटिन संस्करण कई स्थानों पर ग्रीक संस्करण से, जिसे अब भूल माना जाने लगा था, से 


भिन्नता लिये है। इसने एक नये धर्मिक आन्दोलन का आरम्भ किया। साथ ही, राजनीति, जो 


सामन्तवादी प्रथा के हास के कारण शीघ्रता से बदल रही थी, का मैकायवेली की द प्रिन्स, 
थॉमस मोर की यूटोपिया, रेबेलिस की गारगान्टुआ, तथा और अन्य लेखन कार्यों में विशलेषण 


प्रस्तुत किया गया। सरवेन्टीस की प्रसिद्ध डॉन क्यूरोट ने अप्रचलित सामन्तवादी व्यवस्था के 


विपरीत मानवीय दृष्टि को अपनाया। यूरोप के महान नाट्य लेखक विलियम शेक्सपियर 


पुनर्जागरण काल के बाद के काल में उभर कर सामने आये | 


मध्ययुग के दौरान पाण्डुलिपियों को हाथों से लिखा जाता था | प्रिन्टिग प्रेस के आगमन ने यह 


कार्य आसान बना दिया और इस प्रकार शिक्षा और ज्ञानार्जन के प्रसार का माध्यम बन गया। 


यूरोप में इसका पदार्पण अरबों के द्वारा किया गया | 4450 ई. में स्पेन में जान बुटेनबर्ज, जो 
एक जर्मन था, प्रिटिंग प्रेस की खोज की और प्रसिद्ध युटेनबर्ज बाड़ाबिल को लैटिन भाषा में 
छापा | अन्ततोगत्वा प्रिटिंग छपाई के माध्यम से पढ़ने और सीखने की प्रवृत्ति को आम लोगों के 


बीच वहन करने योग्य साहित्य, सार्वजनिक पुस्तकालय और समाचार पत्रों के द्वारा विस्तारित 


किया गया | 


2.3.3 धर्म 


बेबीलोन द्वारा चर्च पर आधिपत्य और प्रोटेस्टेन्ट सम्बन्धित सुधार पुनर्जागरण काल की दो 


प्रमुख धार्मिक घटनाएं थी। पोप सामान्यतः रोम से सम्बंधित थे। लेकिन कुछ राजनीतिक 


कारणों से उनमें से एक ने अपने आप को दक्षिणी फ्रांस के एविगान में स्थायी रूप से स्थापित 


करने का निर्णय लिया। बाद में जब पोप ने पुनः रोम आने का मन बनाया तो उसका विरोध 


हुआ। परिणाम स्वरूप, दो पोपों, एक एविगान में और दूसरा रोम में, का चुनाव किया गया | 


इसने इसाई समाज में दरार उत्पन्न की और चर्च के सम्मान को खण्डित किया। यह स्थिति 


4447 तक रही। पोप धर्म निरपेक्ष मामलों के प्रति चिन्तित रहे तथा वृहद मात्रा में धन का 


संचय रोम में किया। इसके ठीक सौ वर्ष पश्चात्‌ 4547 में जर्मन सन्यासी मार्टिन लूथर ने 
कैथोलिक चर्च द्वारा अनैतिक तरीकों से धन के संचय और पैसा लेकर पाप करने वाले को 
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छोड़ देने की प्रवृत्ति, की कड़ी निन्दा की। उन्होंने धार्मिक प्रथाओं और सरचनाओं में व्याप्त 
भ्रष्टाचार पर भी उँगली उठाई। फलतः, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस पूरी भ्रष्ट 


व्यावस्था को परिवर्तित करने की मांग उठाई | अनेक जर्मन राजाओं की सहायता से उन्होंने 


पोप से स्वतन्त्र चर्च व्यवस्था को स्थापित किया। लूथर ने इसे अंशकालिक तौर पर, जब तक 


कि रोमन चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता/स्थापित किया। किन्तु कुछ अन्य 
सुधारकों जैसे कि ज्विंगली और केल्विन ने और अधिक कडे कदम, जैसे कि चर्च में मूर्तियों 
को नष्ट करना आदि उठाये। अब इस विभाजन को पाटना असम्भव हो गया था। फलतः, 
इसाई समाज सदैव के लिये दो भागों; प्रोटेस्टेट और कैथेलिक में बट गया | 


2.3.5 विज्ञान 


मध्ययुगीन समय में अरस्तू के लेखों को वास्तविक प्राकृतिक परिक्षण की तुलना में अधिक 


महत्व दिया जाता था। किन्तु पुनर्जागरण खोजों का युग था। इसने लोगों को नयी सोच के 


लिए प्रेरित किया और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक मानसिकता के योग्य बनाया। मध्ययुग की 


सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी कि पृथ्वी एक नियत गति से सूर्य का चक्कर काटती है। यह 


विचार सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस द्वारा औद बाद में गैलिलियो द्वारा प्रस्तुत किया गया 


था। इसे वस्तुतः 'कापरनिकस क्रान्ति' के नाम से जाना जाता है। इस खोज के पश्चात मानव 


विश्व का केन्द्र नहीं रह गया था। इसने यूरोपियन विश्व-दृष्टि में नाटकीय परिवर्तन किया | 
खगोलशास्त्र की ऐसी खोजों और साथ ही मानव शरीर के विस्तृत वर्णन और विलियम हार्वे 
द्वारा रक्‍त प्रवाह प्रणाली की खोज के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने अरस्तू 


के विचारों पर अंधश्रद्धा को त्याग दिया। अरस्तू के अनुसार, खून लीवर में बनता है। उनके 


इस सिद्धांत को चुनौती दी गयी। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण था परीक्षण और प्रयोग की वैज्ञानिक 


विधि की खोज जिसके द्वारा अरस्तू गलत सिद्ध हो गये थे। पुनर्जागरण काल के अन्त तक 


बहुत से यूरोपियन विद्वान यह जान गये थे कि यदि वे विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए 


प्राचीन ज्ञान की ओर जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि नये ज्ञान को वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही 


प्राप्त किया जा सकता है | पुनर्जागरण ने नये युग प्रबोधन युग को जन्म दिया | 
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बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी : 


अ) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ब) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) पुनर्जागरणकालीन मानववाद से आप क्या समझते हैं? 


2) पुनर्जागरण काल की संस्कृति मध्ययुग की संस्कृति से किस प्रकार भिन्न हे? 


2.4 पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक 


पेट्रार्क ((304-4374): पेट्राक को प्रथम मानवविद्‌ विद्वान के रूप में माना जाता है | उन्हें पोयट 
लोरेट के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने शहर-शहर यात्रा की और अपने साहित्य 
को इटेलियन और लैटिन भाषा में लिखा | उन्होंने अपने आप को दो युगों के बीच खड़ा पाया | 
अनेक रूपों में पुनर्जागरण काल के लक्षण उनके लेखकों में दिखाई देते हें | 
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निकोलस (4404-64): निकोलस ने अपनी शुरूवात चर्च में अध्ययन के साथ शुरू की और 


अपनी जीविका का अन्त कथोलिक चर्च के कार्डिनल के रूप में समाप्त किया। वह अपने 


समय से आगे के व्यक्ति थे। उन्होंने कॉपरनिकस के इस सिद्धांत का पूर्वानुमान कर लिया था 
कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र में नहीं है। उन्होंने अपनी प्राचीन पाण्डुलिपियों के अध्ययन के 


माध्यम से प्रमुख योगदान दिया। वह अपनी पुस्तक ऑन लर्नड इगनोरेंस में प्रस्तुत दर्शन के 


लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अरस्तू के दर्शन की आलोचना की और कहा कि हम केवल 


अनुमानित /सच्निकट वास्तविकता का ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को हम 


अनुमानित ज्ञान कहते हैं। यद्यपि, वे ज्ञान की किसी विशेष शाखा से सम्बंध नहीं रखते थे 


मगर उन्होंने प्लेटो क प्रत्यय सिद्धांत को पुनर्जागरण काल में एक एक नयी दिशा दी। 


डेसीडेरियस इरासमस (4466-4536): हालेण्ड के रोटेडर के निवासी थे। पुनर्जागरण काल के 


मानवविदों में वे सबसे अग्रणी थे। उन्होंने मानविकी के महत्व के प्रसार के लिये बहुत कुछ 


किया | उन्होंने ग्रीक भाषा में 456 ई.वी. में न्यू टेस्टामेन्ट प्रकाशित किया। इसके धर्म के क्षेत्र 


में विस्तृत परिणाम हुए। इसने प्रदर्शित किया कि अधिकारिक लैटिन भाषा की बाइबिल में 


कमियाँ थी | उन्होंने प्रेज ऑफ फोली (P५९ ० 7०॥४) लिखा | इसने व्यंग्य के रूप में उच्च वर्ग 


और संस्थानों में उपस्थित बुराईयों को स्पष्ट किया। मार्टिन लूथर इरासमस के लेखों से 


प्रभावित थे। इरासमस के मानववाद के सिद्धांत ने सुधारवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया | 


निकोलो मैकायवली (4469-4527 ): निकोली मैकायवली इटली के राजनीतिज्ञ थे। वे 
फलोरिन्स गणराज्य के दरबार में थे। उस समय फलोरेन्स पर मेडिकी फैमिली का वर्चस्व था | 
4542 ई.वी, में इन्होंने दरबार छोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों 
के रूप में प्रकाशित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द (प्रिन्स थी। यह पुस्तक इटेलियन 
राजनीति का विश्लेषण करती है और दिखाती है कि जो राजा नैतिक संकोच से बाध्य नहीं 


होगा वही न केवल अपने नगर में शासन करने में बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार 


करने में सफल होगा। इस विचार धारा से मैकायवेलवादी, वह व्यक्ति जो सत्ता के लिये 


साम-दाम-दण्ड-भेद का प्रयोग करने से नहीं हिचकता, शब्द प्रचलन में आया | 
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निकोलस कॉपरनिकस (4473--4543): कापरनिकस क्रान्ति (Copernican Revolution) के लिए 


प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बताया कि यदि सूर्य को पृथ्वी की अपेक्षा ब्रह्माण्ड का केन्द्र माना जाए तो 


आकाशीय पिण्डों की गति के ढंग को अधिक अर्थपूर्ण रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। 


उन्होंने ने अपने इस विचार को (जो सूर्यकेंद्रित (Heliocentric Th९०/४) सिद्धांत कहा जाता है) 


अपनी पुस्तक दे रिवोल्युसानिबस्‌ जो उनकी मृत्यु के वर्ष 4543 में प्रकाशित हुई, में प्रकाशित 


किया। यह एक साहसी सिद्धांत था क्योंकि यह बाइबिल और ग्रीक दर्शन दोनों के विपरीत 


था। इतिहास में यद्यपि उनके विचारों को स्थापित होने में समय लगा किन्तु बाद में यह 


पुस्तक विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई । 


थामस मूरे ((477-535): थामस एक प्रख्यात मानवविद व राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने आक्सफोर्ड 


विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किया जहाँ पर वे विभिन्न प्रकार के मानवविदों से मिले | 


इसके बाद में उन्होंने इग्लैण्ड के राजा हेनरी ॥॥ की सेवा लार्ड चांसलर के रूप में की। 


किन्तु, जब हेनरी ७॥ ने यह घोषित किया कि इग्लैण्ड के चर्च का प्रमुख राजा है न कि पोप 


तब थामस मूरे ने इस नियम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। फलतः, उसे लंदन के 


टॉवर पर मृत्यु के लिये लटका दिया गया। उसने अपने उपन्यास दुटोपिया में ऐसे काल्पनिक 


गणतंत्र की कल्पना की जो उन दिनों के बुराईयों के विरोध में था। कालान्तर में यह 


राजनीतिक दर्शन का मुख्य लेखन सिद्ध हुआ | 


मार्टिन लूथर (4483-4546): मार्टिन लूथर को जर्मन चर्च में अपने समाज सुधार कार्यो के लिए 


जाना जाता है। वह ऑगस्टीन क्रम में एक भिक्षु योगी और धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। रोम के 


पादरियों के लज्जाजनक, कलंकित जीवन व उनकी धन सम्पत्ति को देखकर वह अत्यधिक 


आश्चर्य चकित थे। उन्होंने एक दूसरे पादरी जान टेटजेल, जो पापों को क्षमा कराने के बदले 


में धन लेते थे, के विरूद्ध इसाईयत के सुधार के लिए संघर्ष किया। लूथर ने चर्च के ढाचे को 


परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया। जर्मन के बहुत से राजकुमारों के समर्थन से एक नये चर्च, 


जो बाद में लूथर चर्च के नाम से जाना गया, की स्थापना की गई। यह चर्च एक मात्र 


बाइबिल के सिद्धांतों पर आधारित था। 
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जान काल्विन ((509-4564): जान काल्विन फ्रेंच के थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इन्सटिट॒यटस 


ऑफ द क्रिस्चियन रिलिजन में प्रोस्टेन्ट के सिद्धांतों को एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रतिपादित 


किया। उन्होंने बाइबिल के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया और अन्य सभी व्यवहारों को 
निषेधित कर दिया। वे पूर्व नियति में विश्वास करते थे। पर्व नियति के अनसार ईश्वर ने सभी 
व्यक्तियों के लिये स्वर्ग या नरक का पूर्व निर्धारण किया हुआ है। फ्रेंच प्रोटेस्टेन्ट समुदाय, जो 


बाद में यूनाट के नाम से जाना गया, ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। उनके फ्रांस को छोड़ 


जेनेवा, स्वीट्जरलैंड में चले जाने पर उनके अनुयायीयों ने पूरे नगर पर काल्विन के सिद्धान्तों 


के आधार पर शासन किया। यह आन्दोलन हालैण्ड और स्काटलेण्ड में भी चला। 


गियोर्डानो ब्रूनो ((548-4600): उनके धर्म, समाज, मानव जीवन पर विचार समकालीन विद्वानों 


से भिन्न थे। उन्होंने बताया कि तक ही ज्ञान का स्रोत है। कॉपरनिकस मॉडल सत्य है और 


ग्रह्माण्ड अनन्त आकार का है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्माण्ड दो सिद्धांतों; पदार्थ और 


आत्मा पर बना हुआ है। ये दोनों एक ही पदार्थ के दो पक्ष हैं। उनका यह विचार स्पिनोजा के 


समान था। उन्हें ईशनिन्दा के अपराध में 46वीं शताब्दी में मृत्यु दण्ड के रूप में फाँसी दे दी 
गयी | 


फ्रांसिस बेकन ((564-4626): एक बौद्धिक सुधारक थे। इन्होंने बहुत से शासनिक पदों को 


ग्रहण किया। इग्लैण्ड के राजा जेम्स प्रथम के शासनकाल में इन्होंने नोवय ऑरगेनम में नये 


ज्ञान के सिद्धांत जो आगमन के सिद्धांत पर आधारित था, के निर्देशों को प्रतिपादित किया | 


उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति में निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों की आवश्यकता होती हे | 


हम केवल बुद्धि से नहीं सीख सकते बल्कि ज्ञान के लिये अनुभव की भी आवश्यकता होती है। 
उनके यह निर्देश आज भी वैज्ञानिक खोजों में प्रयुक्त किये जाते 


विलियम शेक्सपियर ((564--4646): विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण काल के नाट्य लेखक के 


रूप में जाने जाते हैं। उनके ऐतिहासिक नाट्य, हास्य और त्रासदी मानव व्यवहार को 


गम्भीरता से समझने में सहायक हैं और उनका योगदान आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में (अतुल्य) 
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है। दूसरे, उन पुनर्जागरण काल के लेखकों के अनुसार उन्होंने भी अपने कार्यो में शास्त्रीय 


प्रकरणों का उपयोग किया। 


जाहन केपलर (574-4630): जान केपलर एक जर्मन खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे। वह 


पाइथागोरस के विचारों को परिवर्तित करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्माण्ड ज्यामिति 
सिद्धान्तों पर संगठित है। उन्होंने इस प्राचीन सिद्धांत का विरोध किया कि ग्रहों की कक्षा 
गोलीय नहीं है। उन्होंने इस प्राचीन सिद्धांत कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है का विरोध किया | 
इसके विपरीत, केपलर ने ग्रहीय गति सम्बंधि तीन नियमों का प्रतिपादन किया और दिखाया 


कि ग्रहों की कक्षा का आकार अण्डाकार है। माना जाता है कि उनका गैलिलियों से पत्र 


व्यवहार था | 


2.5 पाश्चात्य दर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का महत्व 


पुनर्जागरण काल की निम्नलिखित घटनाओं ने पश्चिमी दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया : 


७ स्वीकृत व्याख्याओं के विपरीत मूल ग्रन्थों और स्रोतों को पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। मूल ग्रन्थों 


के प्रति यह रूचि किसी अन्य सामूहिक रूप से स्वीकृत प्रारम्भ बिन्दू की अपेक्षा 


मानव-अनुभव की उपत्ति के अन्वेषण सम्बंधि आधुनिक दर्शन की असंख्य परियोजनाओं के 
समरूप थी। बाद की इकाईयां यह दिखाएगी कि बुद्धिवादियों ने मन और इसकी शक्ति 
को अनुभव और ज्ञान का आरम्भिक बिन्दु स्वीकार करते हैं। जबकि अनुभववादी अनुभूतियों 


और उनके द्वारा प्रदर्शित विषयों को ज्ञान और अनुभव के प्रारंभिक बिन्दु के रूप में स्वीकार 
करते हैं | 

७ मूल ग्रन्थों के प्रति रुचि का परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे विद्वानों का ध्यान स्कालिस्टिक 
और अरस्तूवादी चिन्तन से परे होने लगा और उन्होंने एक नयी विश्व दृष्टि का निर्माण 
किया, प्लेटोवाद को पुनरूद्वार करने का प्रयास किया | 
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धार्मिक रूचियों के विपरीत मानववादी लगावों का प्रथम प्रभाव ज्ञान के निरपेक्षीकरण और 


यूरोपीयन चेतना के निरपेक्षीकरण के रूप में दिखाई दिया। वास्तव में हम आज जिन 
मानववादी मूल्यों को देखते हैं वे मानववादी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का ही परिणाम हैं न कि 
धार्मिक दृष्टिकोण का। मानववाद का समकालीन यूरोपिय दार्शनिक रूचियों पर सीधा प्रभाव 


पड़ा | 


इस काल के धार्मिक झंझावतों के कारण ही बाद के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में 


धर्म के प्रयोग को वर्जित समझा गया। यही कारण है कि मध्यकालीन दर्शन की तुलना में 
आधुनिक और समकालिन दर्शन धार्मिक समस्याओं से हटकर मानव और ज्ञान के 


सामाजिक पक्ष से अधिक सम्बंधित है। 


कलात्मक अभिव्यक्ति (कला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत में) में रचनात्मकता पर बल 
ने मध्कालीन सौन्दर्यशास्त्रीय शैली के उपयोग को हतोत्साहित किया। इसकी प्रतिध्वनि 


दर्शन के क्षेत्र में भी सुनाई दी। अब दर्शन में दार्शनिक जाँच-पड़ताल के लिये चिंतन के 


नए आरम्भिक बिन्दुओं में रचनात्मकता को बढावा दिया जाने लगा | 


छपाई का अविष्कार और साहित्य के प्रसार ने दार्शनिक तथ्यों को व्यापक बना दिया और 


यरोप के सभी भागों में पहुंचा दिया। मद्रण ने शिक्षा (दार्शनिक कार्यों के प्रसार के साथ) 


को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ और लोकतांत्रिक बना दिया। विशेष रूप से पाण्डुलिपियों के 


स्थानीय भाषाओं में अनुवाद ने पहली बार साहित्य एवं दर्शन को व्यापक रूप से फैलाया। 


इस समय में सामन्ती सामाजिक रचना व सामन्ती मानसिकता का पतन हुआ। 


परिणमस्वरूप, प्रोटेस्टेन्टवाद से सहायता प्राप्त करके पूँजीवाद का अवतरण हुआ और तेजी 


से बढ़ा। इन सभी का सामाजिक व राजनैतिक दर्शन के संदर्भ में, विशेष रूप से माक्सवाद 


के संदर्भ में जो पूँजीवाद की प्रक्रिया से उत्पन्न था, विशेष अर्थ था। आधुनिक वैश्वीकरण 


की अवधारणा का विकास पूँजीवाद में निहित है और उसकी शुरूवात इसी युग से मानी 
जाती है। 

कोपरनिकस क्रांति ने यूरोप में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। एक बार पुनः 
धार्मिक रुचियों और नियंत्रण ने अधिक अनुभववादी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों और पडतालों के 
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लिए मार्ग प्रशस्त किया | इसका परिणाम 47वीं शती के आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 
तेजी, सामान्य 47वीं और 4१8वीं शताब्दी के प्रबोधन काल, प्रत्यक्षवाद, और समकालीन दर्शन 
की कई अन्य मानव केन्द्रित परियोजनाओं की उत्पत्ति के रूप में सामने आया | 


बोध प्रश्न 3 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारकों का उदाहरण देते हुए उनके योगदान पर प्रकाश 
डालिए | 


2) पश्चिमी दर्शन में पुनर्जागरण काल के महत्व को समझाओ? 


2.6 सारांश 
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आधुनिक प्राश्चात्य दर्शन को यूरोप में उस समय में प्रचलित संस्कृति जैसे-पुनर्जागरण व 


प्रबोधन के बिना नहीं समझा जा सकता है। इस इकाई में हमने पुनर्जागरण की आधारभूत 


संस्कृति को चित्रित किया है। हमने इसकी शुरूवात पुनर्जागरण काल के आधारभूत दृष्टिकोण 


को समझने का प्रयास इस समय की सबसे महत्वपूर्ण और निर्धारक घटनाओं पर प्रकाश 


डालने के माध्यम से किया है। फिर, हमने उसकी संस्कृति के मुख्य पक्षों और उस समय के 
दर्शन, प्रमुख विचारों और व्यक्तित्वों, जिन्होंने इस संस्कृति के विकास में प्रमुख योगदान दिया, 
पर ध्यान केन्द्रित किया है। अंतोगत्वा, हमने इस 


संस्कृति के महत्व को पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के विकास के सन्दर्भ में समझा हे | 


पुनर्जागरण काल से सम्बंधित इन निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखें : . 


७ 'पुनर्जागरण' का अर्थ "पुनरोत्थान" है। यह समय चौदहवीं शती से सोलहवीं शती के मध्य 


-का माना जाता है। इस काल में यूरोप में शास्त्रीय कला, स्थापत्य, और साहित्य के ढंगों 


व का पुनर्जागरण हुआ। इसे कभी-कभी प्रारम्भिक आधुनिक काल भी कहा जाता है। 


७ यह समय संस्कृति और सामाजिक उथल-पुथल का समय था। सामान्ती प्रणाली का अन्त 


व व्यापार का प्रभुत्व स्थापित हो रहा था। इसने आगे चलकर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को 
जन्म दिया। 


७ ग्रीक दर्शन को समझने व सीखने के पुनरोत्थान के साथ पुनर्जागरण का इटली में प्रारम्भ 
हुआ। इसे धनाढ्य व्यक्तियों और पोपों, जो कला और वस्तुकला के संरक्षक थे, की 


सहायता प्राप्त थी | 


० पाँच मानविकी विषयों (व्याकरण भाषण देने की कला, कविता, इतिहास व नैतिक दर्शन) 


का अध्ययन अपने ज्ञानार्जन के लिये किया जाने लगा न कि धर्म की सिद्धि के लिये। 


अतः, पुनर्जागरण काल मानववादी काल बन गया। मानवविदों ने सुधारों की. पृष्ठिभूमि को 
भी तैयार किया जिसने पुनः धार्मिक परिवेश को प्रभावित किया | 


७ इन सभी घटनाओं ने मध्यकालीन दर्शन को धरातल में धकेल दिया और स्वतन्त्र चिन्तन 


का मार्ग प्रशस्त किया | सीधे प्रकृति के परीक्षण का प्रचलन बढ़ गया। फलतः, सूर्य-केन्द्रित 
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सिद्धांत (कॉपरनिकस) और आगमन का नियम (बेकन) की खोज से आधुनिक विज्ञान का 


उद्धभव हुआ | 


७ इस काल में अमेरिका और भारत के समुद्री मार्गों की खोज की गयी। 


७ इस काल का सबसे प्रमुख अविष्कार प्रिन्टिंग कला का ज्ञान था। प्रिन्टिंग ने ज्ञान का 


सम्पूर्ण यूरोप में व्यापक प्रसार किया और प्रबोधन के लिये मार्ग प्रशस्त किया | 


2.7 कुंजी शब्द 


सूर्यकेद्रित सिद्धांत : 


प्रोटेस्टेन्टवाद : 


सुधारवाद : 


पुनर्जागरण : 


इस सिद्धांत का प्रतिपादन कॉपरनिकस के द्वारा किया गया। इस 


सिद्धांत के अनुसार सौर-मण्डल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी आदि 


इसी का चक्कर लगाते हैं । 


यह इसाई धर्म: की तीन प्रमुख शाखाओं में सर्वाधिक नवीन शाखा 


है। यह सुधारवादी आन्दोलन का परिणाम था। इसके अनुसार, 
हम आस्था के माध्यम से ईश्वर कृपा द्वारा रक्षित हैं और हमारा 
बाईबिल में विश्वास है | 


धार्मिक क्षेत्र में मार्टिन लूथर, केल्विन और अन्य द्वारा लायी गयी 


क्रान्ति जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक स्वतन्त्र चर्चो की 


स्थापना हुई | 


मध्यकाल के बाद यूरोप के इतिहास का 4300 से 4600 तक का 


काल पुनर्जागरण काल कहलाता है। इसमें शास्त्रीय संस्कृति का 


पुनरोत्थान हुआ, मानववाद का विकास हुआ तथा यूरोप और अन्य 
देशों के मध्य समुन्द्री भागों की खोज हुई | 


2.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 
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वेबसाइटस : . 


4) रेनेशा से सम्बंधित स्रोत : www: learner-org/exhibits/renaissance/resources-html 


2) मेडिवल स्रोसबुक : www:fordham.edu/halsall/sbooklx/html 


3) इटेलियन रेनेशा : history.hanover.edu/courses/italren-html 


4) द इन्टरनेट एन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी : www.iep.utm.edu 


5) द स्टेन्डफोर्ड एन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी : www.plato.stanford.edu 


6) द्‌ मेटा ऐन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी : www.ditext.com/encyc/frame-html 
2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 


4) पुनर्जागरण का अर्थ है. पुनरोत्थान | मध्यकाल के बाद यूरोप के इतिहास का 4300 से 


4600 तक का समय पुनर्जागरण काल कहलाता है। इसमें शास्त्रीय संस्कृति का उत्थान 


हुआ, मानववाद का विकास हुआ, तथा यूरोप और अन्य देशों के मध्य समुन्द्री मानों की 
खोज हुई | 


2) निम्नांकित घटनाओं ने पुनर्जागरण में योगदान दिया : 


क) इटली में बड़े व्यावसायिक परिवारों का उदय 


ख) कास्टेन्टिनोपाल के पतन के बाद ग्रीक विद्वानों का इटली में अगमन 


ग) शहरीकरण में वृद्धि 


घ) प्राचीन पुस्तकों की पुर्नखोज और प्रेन्टिग प्रेस का अविष्कार 


ड.) मानवीकि के अध्ययन में रूचि का प्रसार | 
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बोध प्रश्न 2 


॥) 


पुनर्जागरण के समय मानववादी वह था जो मानवीकी के पांच विषयों (व्याकरण, भाषण 


कला, कविता, इतिहास और नैतिक दर्शन) का ज्ञाता होता था | स्कालिस्टिकों के विपरीत 


मानववादी इन विषयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे और उनका अध्ययन स्वयं 
के ज्ञान वृद्धि के लिये करते थे न कि धर्मशास्त्र को प्रमाणित करने के लिये | 


2) मध्यकालीन और पुनर्जागरण संस्कृति के मध्य कुछ अन्तर निम्नवत हें : 
क) मध्यकालीन यूरोप में सामन्ती व्यवस्था थी किन्तु पुनर्जागरण काल में अनेक 
नगर-राज्य, राष्ट्र-राज्य और प्रथम उपनिवेशिक साम्राज्य उपस्थित थे | 
ख) मध्यमकालीन शिक्षा धर्मशास्त्र से नियन्त्रित थी, परन्तु पुनर्जागरण काल में मानववादी 
स्वयं के ज्ञानार्जन के लिये अध्ययन करते थे। प्रिन्टिंग प्रेस के कारण, पुनर्जागरण 
काल में पुस्तकों का भारी प्रसार हुआ | 
ग) पुनर्जागरण कला, स्थापत्य, और साहित्य शास्त्रीय मॉडल से प्रभावित थे जबकि 
मध्यकाल में ऐसा नहीं था | 
घ) मध्यकाल में प्रभावी अरस्तू के दर्शन ने पुनर्जागरण काल में अपना प्रभाव खो दिया 
और प्लेटो का दर्शन पुनः महत्वपूर्ण हो गया। 
बोध प्रश्‍न 3 


॥) 


इस काल में निम्न चिन्तक महत्वपूर्ण थे 


क) पेट्राक : वह प्रथम बड़े मानववादी थे। उन्होंने अपनी कविताओं में शास्त्रीय शैली को 
विकसित किया | 


ख) इरासमस : इन्होंने सम्पूर्ण यूरोप में मानववादी मूल्यों का प्रसार किया | 


ग) कापरनिकस : इन्होंने ब्रह्माण्ड का सूर्य केन्द्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया | 
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घ) थॉमस मूरे : इन्होंने राजनीतिक दर्शन पर यूटोपिया लिखा | 
ड.) माट्रिन यूथर : इन्होंने चर्च में सुधार किये | 


च) फ्रान्सिस बेकनः इन्होंने आगमन सिद्धान्त पर विशेष बल दिया | 


पुनर्जागरण दर्शन के इतिहास में मिल का पत्थर है। यह आविष्कारों का समय था। इसे 


माइकलेट ने "विश्व की खोज' और 'मानव की खोज' का काल कहा है। इस समय के 


महत्वपूर्ण विकास हैं; कॉपरनिकस क्रान्ति, प्रिन्टिग प्रेस का अविष्कार, वैज्ञानिक परीक्षणों में 


आगमन विधि का प्रयोग। इन सभी ने मिलकर स्कालिस्टिक धर्मशास्त्र के प्रभाव को 


समाप्त कर दिया और इस प्रकार, दर्शन को धर्मशास्त्र की अधीनता से मुक्‍त कर दिया। 


पुनर्जागरण काल के लेखकों ने अरस्तू जैसी स्थापित सत्ताओं की सीमाओं को पहचान 


लिया और परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र चिन्तन, जिससे आधुनिक दर्शन का जन्म हुआ, का 


उद्धभव हुआ | 
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इकाई 3 प्रबोधर्ना 


रूपरेखा 
3.0 उद्देश्य 


3. परिचय 


3.2 इस काल में होने वाली प्रमुख घटनायें 


3.3 प्रबोधन काल की संस्कृति और दर्शन के आयाम 


3.4 प्रबोधन काल के महान व्यक्ति 


3.5 पाश्चात्य दर्शन के लिए प्रबोधन का महत्व 
3.6 सारांश 
3.7 कुंजी शब्द 


3.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


3.0 उद्देश्य 


इस इकाई का मुख्य उद्देश्य प्रबोधन का सिंहावलोकन और इसके पाश्चात्य दर्शन के विकास 


पर पड़े प्रभाव को बताना है। जैसा कि प्राय: होता है किसी समय का दर्शन उस समय की 


संस्कृति से निकट का सम्बन्ध रखता | इसलिये यदि हमें 'आधुनिक पाश्चात्य दर्शन' को समझना 


है, तो यह आवश्यक है कि हम प्रबोधन काल की प्रभावी संस्कृति से परिचित हों। इस संस्कृति 


* डॉ. कीथ डि'सूजा, सें. पीयस महाविद्यालय, मुम्बई | (यह इकाई बीपीवाई-008 की “प्रबोधन” इकाई 
का संशोधित संस्करण है)। अनुवाद- आनन्द रवि, फरीदाबाद | 
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का उच्च बिन्दु 48वीं शती था। लेकिन हम इस इकाई में प्रबोधनकाल के उद्गम को 


समावेशित करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार अपने अध्ययन को 4600-4800 तक के समय 


तक विस्तारित करेंगे। (याद करो कि इसके पहले की इकाई में चित्रित पुनर्जागरण काल यूरोप 


की चेतना पर सरसरे तौर पर 4400-4600 तक प्रभावी था, किन्तु हमने अपने अध्ययन को 


वहां भी 4300-4600 तक विस्तृत किया था) | 


इस इकाई की समाप्ति पर छात्र को इन तथ्यों से परिचित हो जाना चाहिये : 


७ प्रबोधन का आधारभूत ज्ञान 


इस काल की बडी घटनायें और उनका महत्व 


इस काल की महत्वपूर्ण दार्शनिक परियोजनाएं 


प्रमुख विचारक और व्यक्तित्व तथा उनका योगदान 


आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए इस काल का महत्व 


3. परिचय 


॥7वीं शताब्दी (देकार्त और फ्रांसिस बेकन का युग) को सामान्य रूप से बुद्धि या विवेक का 


काल कहा जाता है। जब कि 'प्रबोधन' प्रायः 48वीं शती तक सीमित हैं। किन्तु, दोनों के मध्य 


वास्तव में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। इसलिए जब हम 'प्रबोधन' की चर्चा करेंगे, हम उन 
घटनाओं की भी चर्चा करेंगे जो यूरोप में 46वीं-48वीं शताब्दी में हुई | दार्शनिक, वैज्ञानिक और 
राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि को मुख्य सत्ता के रूप में स्वीकार करने की 


प्रवृत्ति 'प्रबोधन' काल की प्रधान विशेषता थी। जीवन के लिए बुद्धि आधारित दृष्टिकोण ने 


पुनर्जागरण काल को समाप्त कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाश्चात्य मन इतिहास. के 


एक नये चरण में प्रवेश कर कर गया था। अब किसी को अपने सिद्धांत को प्लेटो, अरस्तू या 


पहले के किसी और प्रभावी विचारक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से सिद्ध नहीं करना था। 


प्रत्येक व्यक्ति निरीक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष के साधनों से मानव ज्ञान के भंडार में योगदान 
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करने के लिये स्वतन्त्र था | वैज्ञानिक मनः स्थिति के साथ एक नवीन युग की उत्पत्ति हो चुकी 
थी | 


'प्रबोधन' के लगभग समस्त आयाम दर्शन के इस आधारभूत परिवर्तन से जुड़ गये थे। यह 
परिवर्तन वास्तव में अल्परूप से पुनर्जागरण काल में ही प्रारम्भ हो गया था। लेकिन प्रबोधन 
विशेष रूप में यूरोप का जागरण था, जोकि इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुआ था। यह वह समय था 
जब दार्शनिक विचार, साधारण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन को परिवर्तित करने में 
भूमिका निभाने लगे थे। पूर्ववर्ती सांस्कृतिक परिवर्तनों 

जैसे कि पुनर्जागरण, से भिन्न प्रबोधन विशेष सामाजिक | आओ विचार करें न 

वर्ग तक सीमित नहीं था बल्कि सामान्य जनता को | फ्रांस में राजशाही के खात्मा ने 


विज्ञान, शिक्षा और, लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा सीधे-सीधे | तरह प्रबोधन में. योगदान 


प्रभावित कर रहा था। जहाँ भी लोगों की नवीन 


आंकाक्षायें बाधित थी, वहीं पर विरोध हुआ और उसने आश्चार्य जनक घटनाओं, जैसे कि 


अमरीकी स्वतंत्रता का युद्ध और फ्रांसीसी क्रान्ति को जन्म दिया। इंग्लैण्ड फ्रांस और जर्मनी 


प्रबोधन द्वारा प्रभावित होने वाले सबसे प्रमुख देश थे। इग्लैण्ड से प्रारम्भ करते हुए हम देखते 
हैं कि 47वीं और 48वीं शताब्दी विज्ञान के अनवरत विकास से प्रभावित थी। विज्ञान दर्शन से 
सर्वथा पृथक हो गया था। विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप इग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति 


हुई जिसके द्वारा तकनीक ने इग्लैण्ड का मुखड़ा परिवर्तित कर दिया। इसके साथ ही, ब्रिटिश 


उपनिवेशिक साम्राज्य (भारत वर्ष में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य) अनवरत वृद्धि कर रहा था। 


कैप्टन कुक द्वारा आस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन उपनिवेशों से व्यापार ने इग्लैण्ड को सम्पन्न 
बनाया और औद्योगिक क्रांन्ति में ईंधन का कार्य किया | 


दूसरी और फ्रांस, बारबन राजपरिवार की प्रतिष्ठा से प्रभावित हो रहा था। महान सम्राट लुईस 


७ के समय में फ्रांस यूरोप का सांस्कृतिक केन्द्र बन गया और अन्य सभी यूरोपीय राष्ट्र 


फ्रांस के रीतिरिवाजों की नकल करने का प्रयास करने लगे। प्रत्येक कला और विज्ञान सम्राट 


और राजदरबार की आवश्यकताओं से प्रभावित था। लेकिन 48वीं शती से फ्रांस के सामान्य 
लोग सम्राट के प्रति सम्मान खोने लगे और इसकी जगह वे लोग वाल्टेयर और अन्य 
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क्रान्तिकारी विचारकों के लेखों से प्रभावित होने लगे | परिणाम स्वरूप, सम्राट लुइस ५७ को 


गद्दी से उतार दिया गया और गणतंत्र स्थापित हो गया | 


तीस वर्ष के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था | 
आस्ट्रिया और पर्सिया प्रभावशाली थे लेकिन उनमें से कोई भी इस काल में सम्पूर्ण जर्मनी को 
संयुक्त करने के योग्य नहीं था और जर्मनी को फ्रांस से खतरा बना रहा था | फिर भी, जर्मन 


दर्शन फला-फूला और प्रबोधन काल के कुछ महान दार्शनिकों, जैसे कि इमैनुअल काण्ट, को 
जन्म दिया | सामान्य रूप से, प्रोटेस्टेंट राज्यों ने कैथेलिक राष्ट्रों की अपेक्षा प्रबोधन को अधिक 
तेजी से स्वीकार किया, यद्यपि पुर्तगाल (कैथेलिक) प्रबोधन दर्शन पर आधारित नियमों को 


जनता क समक्ष लाने वाला प्रथम राष्ट्र था। फ्रांस में, प्रबोधन फ्रांसीसी क्रांति में अपने चरम पर 


पहुँचा, जबकि जर्मनी में दर्शन अपने उच्चतम बिन्दु पर काण्ट के 'अनुभवातीत प्रत्ययवाद' और 


हेगेल के 'परम प्रत्ययवाद' के समय में पहुँचा | 


प्रबोधन के अन्त में आधुनिक युग का बौद्धिक वातावरण अपने स्थान पर स्थापित हो गया था | 
शिक्षा विस्तृत रूप से यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र में प्रसारित हो गयी था | औद्योगिक क्रांति इंग्लैण्ड 
में आरम्भ हुई। लेकिन अन्य राष्ट्रों द्वारा भी अपना ली गयी थी। अततः, स्वतंत्रता और 


लोकतंत्र, आधुनिक युग के शिखर चिह्न, ने स्वयं को इंग्लेण्ड, अमरीका, फ्रांस और धीरे धीरे 
अन्य यूरोपियन राष्ट्रों में आदर्श रूप में स्थापित कर लिया | 


3.2 इस काल में होने वाली प्रमुख घटनायें 


4600 इंग्लैण्ड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई । 


4609 केपलर ने अपने पहले दो नियमों पर आधारित द न्यू एस्ट्रोनामी को प्रकाशित किया | 


4640 गैलिलियो ने द स्टारी मेसेन्जर को प्रकाशित किया जिसमें उनकी दूरबीन की खोज 
की जानकारी और बृहस्पति के चन्द्रमाओं और शुक्र की अवस्थाओं की जानकारी थी | 


4648-4648 जर्मनी कैथोलिक और प्राटेस्टेन्ट्स के मध्य तीस वर्ष का युद्ध | 
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॥620 


॥628 


॥632 


॥644 


फ्रांसिस बेकन के नोव्म आरयनन ने अनेक उदाहरणों द्वारा आगमन पद्धति पर 


आधारित तर्कशास्त्र की एक नवीन पद्धति प्रस्तुत की | 


विलियम हार्वे ने रक्त संचार का विवरण प्रकाशित किया | 


गैलिलियो गैलिली ने अपनी पुस्तक डायलाग आन द टू चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड 


में कॉपरनिकस के सिद्धांत के पक्ष में तक प्रस्तुत किये। इस पुस्तक ने उन्हें चर्च - 


के साथ विवाद में ला दिया। 


देकार्त के मेडिटेशन का प्रकाशन | 


4642-4744 फ्रांस के 'सूर्य सम्राट' लुइस ॥४ का शासन काल। फ्रांस यूरोपियन संस्कृति का 
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॥687 


केन्द्र बन गया | 


ब्लेज पास्कल द्वारा पहली गणना करने वाले मशीन का आविष्कार हुआ | 


सात वर्ष के राजनैतिक युद्ध के उपरान्त इंग्लैण्ड के सम्राट चार्ल्स प्रथम का सिर 


कलम कर दिया गया || संसद ने राष्ट्र की सत्ता पर अधिकार कर लिया | 


थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन प्रकाशित किया जो राजनीतिक दर्शन पर एक कार्य था | 


सर आइजक न्यूटन से ्रिंयाप्रिया मैथमेटिका प्रकाशित किया | 


4688-89 इग्लैण्ड में स्टूअर्ट राजवंश को उतार फेंका गया और ओरेंज के विलियम 
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॥705 


॥72 


(नीदरलैण्ड से) को सम्राट बनने के लिए आमन्त्रित किया गया | 'अधिकारों की घोषणा' 


के द्वारा संवैधानिक सरकार की स्थापना की गयी। 


जॉन लॉक की टू ट्रिटीज आन सिविल गवर्नमैट प्रकाश में आई । 


थॉमस न्यूकोमेन द्वारा वाष्प पंप का आविष्कार हुआ | 


रॉबर्ट वाल्पोल इंग्लैण्ड के प्रथम प्रधानमंत्री बने | 
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4740-87 महान फ्रेडरिक द्वितीय पर्सिया का प्रबुद्ध शासक और वालटेयर के मित्र का काल। 


4744 और बाद में भारत में प्रभुत्व के लिए आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष | 


॥75 


डिडराट की एनसाइक्लोपिडीया (महत्वपूर्ण विचारकों द्वारा प्रबोधन के आदर्शो को 


प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुग्रन्थी व्याख्या) प्रकाशित होने लगी | 


4756-63 सात वर्ष का युद्ध; फ्रांस ने भारत और कनाड़ा पर अपना प्रभाव खो दिया | 


॥757 


॥758 


॥762 


॥764 


॥768 


॥769 


प्लासी का युद्ध : ब्रिटिश बंगाल के पूर्णतः शासक बन गये | 


वालटेयर ने केनडाइड पूर्ण किया | 


रूसो का द सोशियल कानन्‍्ट्रेक्ट प्रकाशित हुआ | 


बक्सर का युद्ध: मुगल बादशाह को पराजित कर ब्रटिश सरकार का पेंशन भोगी बना 


दिया गया | मराठा भारत में शीर्ष शक्ति बन गये | 


कैप्टन कुक ने एंडिवर पर अपनी समुद्र यात्रा प्रारम्भ की | 


जेम्सवाट ने उन्नत वाष्प इंजन को अधिकृत किया | 


4775-83 अमेरीकी स्वतंत्रता का युद्ध | 


4784. इमैनुअल काण्ट ने ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन प्रकाशित किया। आस््ट्रिया के सम्राट 
जोसेफ ने जमीनदारों को स्वतंत्र कर दिया | 

798 फ्रांसीसी क्रांति हुई | 

4799 नैपोलियन फ्रांस का प्रथम सभासद (बाद में 4804 में सम्राट) बना | 

बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी : 
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क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 
4) 'प्रबोधन' शब्द से सामान्यतया क्या समझा जाता है? 


3.3 प्रबोधन काल की संस्कृति और दर्शन के आयाम 


3.3. वैज्ञानिक संस्कृति 


प्राचीन और मध्यकालीन समय में विज्ञान 'निगमन विधि', से प्रभावित था | यह सामान्यतः स्वीकृ 
त निष्कर्षो (सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सत्य के रूप में स्वीकार्य) से प्रारम्भ होकर केवल 


विशेष निरीक्षण करने योग्य प्रकरणों में प्रयुक्त होता है। पुनर्जागरण के पश्चात और विशेष रूप 


से प्रबोधन काल में, इस निगमन विधि ने 'आगमन विधि' का मार्ग प्रशस्त किया। आगमन 


निरीक्षणों पर आधारित है। इसके आधार पर नवीन निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसने नये 
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आविष्कारों को जन्म दिया और 'औद्योगिक क्रान्ति' के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस वैज्ञानिक 


प्रदर्शन और ज्ञान के स्वरूप ने सामान्य जनता में अधि क प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रारम्भ कर 
दिया और वैज्ञानिक, जैसे आइजेक न्युटन और एडमण्ड हेली वैसे ही अपने समय में मुख्य हो 
गये जैसे कि माइकल ऐन्जलो और लियोनार्दो पुनर्जागरण काल में थे। वैज्ञानिक आविष्कारों, 
जैसे वाष्प इंजन, का प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने में प्रयोग बढ़ने लगा। यात्रा में 


उन्नति ने संसार को छोटा करना प्रारम्भ कर दिया और विस्तृत ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य 


का विकास किया। यह नवीन ज्ञान फ्रांस के विश्व ज्ञानकोश रचयिताओं द्वारा संकलित किया 


गया। 


यद्यपि, यह कहा जा सकता है कि यह युग गैलिलियों के साथ ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु 


इस समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सर आइजेक न्यूटन। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक 
जिसने गुरूत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की खोज की और दिखाया कि किस प्रकार 


ब्रह्माण्ड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। रसायन शास्त्रियों ने विस्तृत रूप से चार 


तत्वों की प्राचीन धारण को नकार दिया, जबकि जीव वैज्ञानिकों ने यह दिखाने का प्रयास 
किया कि मनुष्य-मध्यकाल के लोगों के विश्वास के विरूद्ध-निम्नकोटि के प्राणियों से कई 
ढंगों से अनिवार्य रूप से समान है। यद्यपि, मनुष्य की 'निम्नता' को, नकारात्मक रूप में न लेकर 


एक चुनौती के रूप में देखा गया; यथा विज्ञान और तकनीक के द्वारा प्रकृति पर नियन्त्रण 


करके मानव समाज अधिक से अधिक लोगों का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। 


3.3.2 एक नवीन दर्शन का प्रारम्भ 


देकार्त ने सभी प्रकार के पूर्व दर्शनों को निरस्त करके प्रबोधन का प्रारम्भ किया। उन्होंने यह 


घोषणा करके कि वह इस तथ्य के सम्बन्ध में 'मैं सोचता हूँ इसलिये मैं हूँ. (कॉजिटो अरगो सम) 


पूणत: निश्चित है एक नये निश्चित आधार से प्रारम्भ किया। उनकी यह पद्धति अत्यधिक 


सफल थी और इस प्रकार वह उस नवीन आन्दोलन का जनक बन गया जिसका उद्देश्य 


फ्रांसीसी और जर्मन बुद्धिवाद, अंग्रेजी अनुभववाद और अन्ततः जर्मन आदर्शवाद के माध्यम से 


एक वैध ज्ञानमीमांसा को स्थापित करना था। इस प्रकार, एक नवीन युग 'आधुनिक दर्शन' का 
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सूत्रपात हुआ | आधुनिक दर्शन ने अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे प्लेटो और अरस्तू पर 


अधिक निर्भर न होकर उनका केवल उदाहरण के रूप में प्रयोग किया | वस्तुतः, अब ज्ञान का 


मुख्य स्रोत 'प्रकृति की वृहद पुस्तक' स्वयं थी, और यह पुस्तक अनुभव के आधार पर 'पढ़ी' गयी | 


क्योंकि विभिन्‍न लोगों का अनुभव भिन्न-भिन्न होता हे अबः सहनशीलता और बहुलता में वृद्धि 


हुई | फलतः, वैचारिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता की मांग उठने लगी | सन्देहवादीयों ने यह दिखाने 


का प्रयास, किया कि निश्चित ज्ञान असम्भव है | अन्ततः, ऐसे राजनीतिक दार्शनिक भी थे जो 


यह मानते थे कि पुरानी व्यवस्था शोषण, कष्ट एवं दासत्व का स्रोत थी और इसे नवीन पद्धति 


द्वारा स्थान्तरित किया जाना चाहिए | 


3.3.3 जन अधिकार का उदय 


इस काल में होने वाला आर्चजनक महत्वूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन एक ऐसे स्थान का उदय था 


जिसमें व्यक्ति इकट्ठे होकर एक सामान्य जनता के रूप में आ सकते थे। इन सामान्य वृत्तों में 


काफी हाउस, पढ़ने वाला समाज इत्यादि सम्मिलित थे। अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक व्यापार में वृद्धि 


और अधिक संख्या में लघु पुस्तकों और समाचार पत्रों के उदय से, संसार के विभिन्न भागों में 
लोग अधिक से अधकि समान घटनाओं, व्यक्तियों और विचारों को पढ़ रहे थे और चर्चा कर 
रहे थे। उदाहरण स्वरूप, एडम स्मिथ के अनुसार, 4776 में अकेले ब्रिटेन में प्रतिदिन तैतिस 


हजार समाचार पत्र बिकते थे। सात वर्ष में वाल्टेयर की पुस्तक की 4,500,000 प्रतियाँ बिकीं | 


प्रेस के विकास की इस घटना ने, जिसे इमैनुअल काण्ट ने "बुद्धि का न्यायालय" कहा, की 


स्थापना की। यह एक ऐसा अनौपचारिक न्यायालय था जिसमें लोग और उनके विचारों को या 


तो स्वीकार किया जाता था या उनकी भ्रत्सना की जाती थी। यह उस समय की राजनीति के 


लिये महत्वपूर्ण था | साथ ही इसने दर्शन और धर्म पर भी व्यापक प्रभाव छोड़ा | 


अब, भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जाने लगी थी। जहाँ पहले पुस्तकों का अध्ययन आत्मिक 


विकास के लिए किया जाता था, वहाँ अब विद्वान बौद्धिक उत्प्रेरणा के (जैसा कि वैज्ञानिक 
साहित्य के प्रकरण में होता है) और ऐसी सूचनाओं के, जो प्रयोग में लाई जा सके (जैसा कि 
राजनीतिक साहित्य के प्रकरण में होता है), लिए इनका अध्ययन करने लगे। 
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3.3.4 लोकतान्त्रिक मूल्यों का विस्तार 


47वीं शताब्दी में अनेक राजाओं ने 'सम्राट के दैवीय अधिकार' सम्बंधि सिद्धांत को स्थापित करने 


का प्रयास किया । 48वीं शताब्दी में यह सम्भव नहीं रहा। दिवालिया राजाओं को विधानभवनों 


और संसदों से अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिये आवश्यक धन देने के लिए आग्रह 


करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना विभिन्न सुदायों 


के लोगों को अपना अधिकार प्रतीत होने लगा। 


इग्लैण्ड में यह अधिकार 'गृह युद्ध' (640) और 'महान क्रांति' (688) के द्वारा ॥7वीं शताब्दी में 


ही प्राप्त कर लिया गया। शक्ति सम्राट से प्रधानमंत्री की ओर जाना आरम्भ हो गयी। यद्यपि, 


फ्रांसीसी राजाओं ने 48वीं शताब्दी में प्रतिष्ठा गँवाने के उपरान्त भी शक्ति को त्यागना स्वीकार 
नहीं किया । इसके परिणम स्वरूप, वाल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के लेखकों ने प्रसिद्धि 
अर्जित की। उनके विचारों ने यह विचार प्रसारित किया कि समस्त लोगों के पास स्वतंत्रता 


और समानता का अधिकार है। अन्ततः, अमरीकियों द्वारा फ्रांसीसी सहायता से) स्वयं को 


गणतंत्रीय स्वरूप की सरकार देने के बाद, सदियों से दमित फ्रांस की सामान्य जनता जाग 


उठी और सम्राट के विरूद्ध क्रांति करके अपने राष्ट्र और विधि का पुनर्निमाण स्वतंत्रता, 


समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर किया | 
बोध प्रश्‍न 2 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) प्रबोधन काल ने किस प्रकार 'आधुनिक' मानसिकता को जन्म दिया? 
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2) प्रबोधन और पुनर्जागरण के प्रारम्भिक काल में क्या समानताएं और विभिन्नताएं थीं? 


3.4 प्रबोधन काल के महान व्यक्तित्व 


गैलिलियो गैलिलि ((564-4642) इटली के खगोलविद और गणितज्ञ थे। वे वृहस्पति के 
चन्द्रमाओं को खोजने के कारण प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती 


है। जब उसने अपने इन दृष्टिकोणों को एक पुस्तक जिसका शीर्षक था डायलाग ऑन द टू 
चीफ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में प्रकाशित किया तो उसे भारी विरोध और दण्ड, विशेषकर 
धर्माधिकारियों से, का सामना करना पडा। 4633 में उन पर बाइबिल का विरोध करने के लिये 


अभियोग चलाया गया और दण्डित किया गया। वस्तुत. उनके जीवन ने कट्टरपंथी धार्मिक 


विश्वास और वैज्ञानिक विकास के मध्य विरोध की दुर्घटना को प्रस्तुत किया | 


रेने देकार्त ((596-4650) एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे वे व्यापक रूप में 'आधुनिक दर्शन के 


जनक' के रूप में जाने जाते हैं | उन्होंने अपने जीवन कार्य का प्रारम्भ एक सैनिक के रूप में 


किया। उसने अपने विश्राम के क्षणों को दार्शनिक समस्याओं पर चिन्तर करने में लगाया। 


अनिश्‍चितता के काल में, उन्होंने स्कालिस्टिक पद्धति को नकारते हुए चिन्तनमय विषयी की 


निश्चित युक्ति से प्रारम्भ किया। इससे उन्होंने अपना (आत्मा का) अस्तित्व सिद्ध किया। इस 


प्रकार उन्होंने, अपने सम्पूर्ण दर्शन को गणितीय ढंग से निर्मित किया। (वह एक अच्छे गणितज्ञ 
थे और निर्देशांक ज्यामितीय में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था) उन्होंने अपनी दार्शनिक 
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प्रतिक्रियाओं को ढेर सारे लेखन कार्यों जैसे डिस्कोर्स ऑन मेथड एण्ड मोडिटेसन ऑन फर्स्ट 
फिलोसाफी में प्रकाशित किया | 


ब्लेज पास्कल (623-4662) एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद्‌ और दार्शनिक थे। दबाव 


(0९७५0९) की वैज्ञानिक इकाई उसके नाम पर है। अल्पायु में ही, उन्होंने पहली गणना करने 


वाली मशीन का अविष्कार किया । अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ-साथ उनके अन्दर 


मानव-प्रकृति की गहन समझ थी। इसका अन्वेषण उन्होंने अपने लेखन कार्य पेनसीस 


(P९५९९) अर्थात विचार में किया। उनका विशवास था कि दर्शन सन्देह को जन्म देत और 


मनुष्य की सच्ची प्रसन्नता धर्म में अवस्थित है। उसका 'दाँव' तर्क यह दिखाता है कि यदि हम 
ईश्वर के अस्तित्व को लेकर निश्चित नहीं हैं, तो यह अधिक विवेकपूर्ण है कि हम ईश्वर में 


विशवास करें (यह दाव लगाएं कि ईश्वर अस्तित्व में है और उसी प्रकार अपना जीवन बिताएं) 


न कि एक नास्तिक बनें | 


बेनेडिक्स (बरूच) स्पिनोजा (॥632--4677) एक डच यहूदी (बाद में इसाई), बुद्धिवादी दार्शनिक 
थे | उन्होंने अपने दर्शन में देकार्त की तरह ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया | वह इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि मन और पदार्थ एक ही वस्तु के दो आयाम हैं। यह उन्हें सर्वेशवरवादी दृष्टिकोण 
पर ले आया। सर्वेशवरवाद के अनुसार, सभी चीजें किसी न किसी ढंग से ईश्वर में निहित हैं 
और प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। उन्होंने एक खुले विचारों वाली और उदार शासन 
व्यवस्था का प्रस्ताव रखा | वस्तुतः वह अपने समय से आगे के विचारक थे। तथापि, उनके दृ 
ष्टिकोण को ॥7वीं शती के यूरोप में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया | 


जान लॉक (632-704) ने अपने निबन्ध कन्सर्निंग ह्यूमन अण्डरस्टेन्डिग से दर्शन में बुद्धि 


(देकार्त की विधि) से हटकर चेतन अनुभव द्वारा सत्य को प्राप्त करने की पद्धति का प्रारम्भ 


किया। इसने एक नये आन्दोलन (अनुभववाद) को प्रारम्भ किया। वह इस पर अडिग रहे कि 


हमारे सभी प्रत्यय अन्ततः चेतन अनुभव से आते हैं। मन सरल प्रत्ययों को जोड़कर अधिक 


जटिल प्रत्ययों को उत्पन्न करता है। उदाहरण स्वरूप, 'श्वेत', 'ठोस', 'ऊँचा' और 'सपाट' की 


इन्द्रिय संवेदना एकत्रित होकर श्वेत दीवार का प्रत्यय बना सकती हैं | 
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लॉक ने अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखीं और धार्मिक सहिष्णुता 


के पक्ष में तक दिये। यह ॥7वीं शताब्दि में अनूठा प्रकरण था। वह ऐसे पहले विचारक ये 
जिन्होंने तर्क दिया कि मानवों में अधिकारों की मूल धारणा होती है। इस विचार ने धीरे धीरे 
'मानव अधिकार' की आधुनिक समझ को निर्मित किया। 


सर आइजक न्यूटन (॥642-4727) अब तक के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जायेंगे | दो वर्ष 


(7665-67) से कम समय में उन्होंने गणित की नवीन शाखा, जो कि कलन (८॥८०।५५) के नाम 
से जानी जाती है, का आविष्कार किया, श्वेत प्रकाश विभिन्‍न रंगों का मिश्रण है कि खोज की 
और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की खोज की। वह अपने गति के तीन नियमों के 
लिए भी जाने जाते हैं यद्यपि, वह शोध में अधिक रूचि रखते थे न कि प्रसिद्धि में इसलिये 


उन्होंने तब तक खोजों को प्रकाशित करने पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि उनके मित्र 


एडमन्ड हैली (धूमकेतु का आविष्कारक) ने उन्हें 4967 में प्रिन्सिपिया मेथेयेटिका नामक शीर्षक 
की पुस्तक में ऐसा करने के लिये प्रेरित नहीं किया। उनकी वैज्ञानिक विधि, जो कि आज 
'शास्त्रीय भौतिकी' के नाम से जानी जाती है, को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकी जब तक 


कि बीसवीं शताब्दी में क्वान्टम सिद्धांत (Quantum ९०/५) और सापेक्षता का सिद्धांत (Theory 


of Relativt9) का आगमन नहीं हो गया | 


गाट्टफ्राइड लाइबनित्स (646-4746) एक जर्मन बुद्धिवादी जो कई विषयों में पारंगत थे उन्होंने 


यंत्रशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, गणित, तकशास्त्र, भौतिकी, भाषा-विज्ञान, इतिहास, सौंदर्य 


शास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विलक्षण योगदान दिया | पुस्तकालय वर्णक्रम सूची की 


आधुनिक पद्धति उनके द्वारा प्रकाश में आयी। एक दार्शनिक के रूप में, यह देकार्त और 
स्पिनोजा की शिक्षाओं से प्रभावित थे लेकिन उसने दोनों के मध्य और अनेक दर्शनों और धर्मो 
के मध्य एकता के निर्माण की इच्छा रखी। परिणाम स्वरूप, उनकी प्रसिद्ध मोनड (चिदणु) की 


दार्शनिक अवधारणा प्रकाश में आयी। यद्यपि, मोनड परमाणु के समान द्रव्य की सबसे छोटी 


इकाई है, लेकिन द्रव्य के भूत और अविष्य को भी धारण किए रहती हैं। इसकी बुद्धिवाद खण्ड 
में विस्तृत रूप में चर्चा की जायेगी | 
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जार्ज बर्कले ((685-4753) एक 48वीं शती का आयरलैण्ड (अंग्रेज) का विशेष और अनुभव पर 


निर्भर रहने वाला दार्शनिक था। वह इस कथन कि 'अनुभूति ही सत्य /विषय हे' (एससे ऐस्ट 


प्रसिपि) के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे शब्दों में, जो अनुभूत नहीं हे वह वास्तविक रूप से अस्तित्व 


में नहीं है। यह दर्शन अभौतिकवाद के रूप में जाना जाता है। बर्कले के लिए हमारे विश्व के 


भौतिक पदार्थ प्रत्यय मात्र हैं। इसलिए उन्होंने पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया | 


चार्ल्स लुइस डि सेकोन्डेट (॥689-4755) मांटेस्क्यू के नाम से जाने जाते हैं। वह फ्रांसीसी 


अन्वेषक राजनीतिक विचारक और मानव स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। अपनी पुस्तक द 


स्प्रिट ऑफ द लॉ, में उन्होंने शासन के विभिन्न प्रकारों जैसे कि गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और 
निरंकुश राज्य का विश्लेषण किया | उन्होंने सिद्ध किया कि सबसे अच्छी सरकार वह होगी 
जिसमें सरकार की तीन शक्तियाँ, यथा विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, एक दूसरे से पृथक 


रहें | उनके दृष्टिकोण ने कई देशों के संविधान, भारत सहित, को प्रभावित किया | 


फ्रांकोइस-मेरी एराउट (॥694-4778), एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक, जो अपने लिखने वाले 
नाम वाल्टेअर के रूप में अधिक जाने जाते है, थे। वह एक ऐसे आस्तिक थे जो ईश्वर में तो 
विशवास करते थे लेकिन किसी विशेष धर्म में नहीं | उन्होंने मुक्त व्यापार, धार्मिक अहिष्णुता, 
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तीन सिद्धांतों का सशक्त समर्थन किया। उन्होंने अनुभव 


किया कि केवल इन्हीं के द्वारा विकास और संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि, उन्होंने 


स्वयं राजतंत्र के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनके राजनैतिक विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को 


अत्यधिक प्रभावित किया | 


डेविड ह्यूम (7-776) स्कॉटलैण्ड के प्रबोधन का प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यद्यपि, वे ध र्मिक 
परिवार में पैदा हुए किन्तु धीरे-धीरे वह नास्तिक बन गये | उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ए 


ट्रिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर को प्रकाशित किया। धार्मिक विश्वास पर सीधे आक्रमण करने के 


लिए उनके लेख प्रसिद्ध हैं। उनका यह दार्शनिक दावा कि मानव निश्चित रूप से यह कभी 


नहीं जान सकता कि एक घटना दूसरी घटना का कारण होती है। इस संशयवादी दावे के 


द्वारा, उन्होंने समस्त मानव ज्ञान को खोद डाला | 
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जीन-जैकस रूसो (4742--4778) जिनेवा में पैदा हुए लेकिन फ्रांस में बस गये। वह उन 
दार्शनिकों में से थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के लिए आधार बनाया | उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 
कार्य द सोशियल कान्‍्ट्रेक्ट में तक किया कि मानव प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा 


में रहते हैं और इसलिए वे आपस में मिलकर समुदाय बनाते हैं जिससे कि वे संघर्ष में लाभप्रद 


स्थिति की सम्भावना के साथ खड़े हो सकें। रूसो मानते हैं 'कि सामाजिक संविदा आधुनिक 
सभ्यता और समाज का आधार हे | उन्होंने निजी सम्पत्ति की धारणा की आलोचना की क्योंकि 


यह असमानता उत्पन्न करती है | उन्होंने, स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय का पक्ष 


लिया | 


इमैनुअल काण्ट (॥724--804) प्रबोधन के संभवतः सबसे प्रभावशाली दार्शनिक थे। उन्होंने 


दावा किया कि हम यह कभी नहीं जान सकते कि द्रव्य स्वयं में कैसे हैं। हम विषयों का 


केवल प्रतिभासिक रूप ही जान सकते हैं। इस प्रकार, वह दर्शन में एक 'कॉपरनिकस क्रांति' ले 


आये क्योंकि उनका बड़ा परिज्ञान यह था कि ज्ञान द्रव्य के बाह्य संसार की प्रकृति से निश्चित 
नहीं होता बल्कि मानव बुद्धि की प्रकृति से निश्‍चित होता है। चिन्तन के इस ढंग ने अनेक 


दार्शनिक समस्याओं पर विमर्श को निर्धारित किया और जर्मन दर्शन में प्रत्ययवाद के उदय को 


जन्म दिया | काण्ट के कुछ प्रसिद्ध शिष्य फिक्टे, शेलिंग और हेगेल थे जो अपने आप में महान 
दार्शनिक थे | 


3.4 पाश्चात्य दर्शन के लिए प्रबोधन का महत्व 


प्राचीन दर्शन जीवन के विभिन्न सैद्धांतिक और प्रयोगिक आयामों को निर्देशित करने वाली प्रज्ञा 
में अधिक रूचि रखता था | मध्यकालीन दर्शन ऐसी प्रज्ञा में रूचि रखता था जो जीवन को 


दैविक वास्तविकता के साथ मेल में संचालित करती थी। इन दोनों तरीकों से अलग आधुनिक 


दर्शन अपनी विधियों और लक्ष्यों में कहीं अधिक आडम्बरहीन था। यह मूलतः ज्ञानमीमांसा; प्रकृ 


ति, सृष्टि और मानव ज्ञान की सीमा को जानने सम्बंधि दार्शनिक अन्वेषण से सम्बंधित था। 


बाद में यह खोज समस्त अन्य सैद्धांतिक और प्रायोगिक अन्वषणों का आधार समझी गयी। 
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ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रबोधन ऐसा काल था जब न तो आध्यात्मिक सत्ता (मूल ग्रन्थ, प्रमुख 


विचारक और चर्च के नेता), और न ही दार्शनिक सत्ता (मूलग्रन्थ और प्राचीन और मध्यकालीन 


दर्शन के प्रमुख विचारक) को महत्व दिया गया। इसके स्थान पर, निश्चित सत्य प्राप्ति के 
लिये बिना किसी धार्मिक और दार्शनिक पूर्व मान्यता की अपेक्षा ज्ञान की खोज के लिये शुन्य 


से प्रारम्भ किया गया | 


देकार्त को इसलिये आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है क्योंकि वह यह निर्णय करने वाला 


कि प्रभुत्व और परम्पराओं के तर्को को स्वीकार करने की अपेक्षा वह अपनी तर्क करने की 


शक्ति पर निर्भर रहते हुए निश्चित तथ्यों को प्राप्त करेगा प्रथम आधुनिक दाशर्निक था | शुन्य 


से प्रारम्भ करते हुए वह एक निश्चित सत्य 'मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ' पर पहुँचा। इसके 


आधार पर वह अन्य कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने में सफल रहे | 


अवश्य ही, शुन्य से आरम्भ करने की स्थिति सरल एवं सम्भव नहीं थी क्योंकि उस समय के 


ढ़ेर सारे विचारक अपनी सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक परम्पराओं से प्रभावित थे। फलतः, 
उनकी पद्धतियां और निष्कर्ष उतने निरपेक्ष नहीं थे जितने वे उन्हें स्वयं समझते थे | वस्तुतः 
बुद्धिवादीयों (देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनित्स) का विशवास था कि मन और उसके विभाग अधिक 
से अधिक विश्वसनीय मानवीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। दूसरी ओर, 


केवल अनुभव पर निर्भर रहने वालों (लॉक, बकले, ह्यूम) का विश्वास था कि इन्द्रियां और 


उनकी शक्तियाँ प्रमुख रूप से मानव के वास्तविक ज्ञान के लिए उत्तरदायी हें | 


यह जर्मन दार्शनिक इमैनुअल काण्ट थे जिन्होंने इन दोनों स्थितियों में संधि कराते हुए दावा 
किया कि ज्ञानोत्पत्ति में मन सप्रत्यय अथवा कोटियां उत्पन्न करता है और इन्द्रिया आवश्यक 
'प्रत्यक्ष' या 'संवेदना', जो कोटियों को संवेदन रूपी कच्ची सामग्री से भरती हैं, उत्पन्न करती है | 


काण्ट ने पूर्ण समकालीन दर्शन को एक बड़े स्तर पर प्रभावित किया। उनके अनुसार, मानव 


मन के सम्प्रत्यय सभी में समान हैं तथापि वे हमें वस्तु-सत को जानने की अनुमति नहीं देते | 


हम सत्‌ को केवल मानव मन के सम्प्रत्ययों की सीमा तक ही जानते हैं | 
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काण्ट के उपरान्त अनेक दार्शनिकों ने संदेह व्यक्त किया कि क्‍या हम वास्तव में 


तात्विक-सत्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, काण्ट के समय से ही दर्शन ने 


स्वयं को तात्विक प्रश्नों जैसे कि स्वर्ग आदि, से परे कर लिया और उसके स्थान पर मानव 


और सामाजिक समस्याओं पर आधारित प्रश्नों पर केन्द्रित कर लिया | 


काण्टवाद के इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप समकालीन पाश्चात्य दर्शन ने बड़े स्तर पर उन 


प्रकरणों पर ध्यान आकर्षिक किया जो मानव अस्तित्व, वैज्ञानिक ज्ञान, भाषा, संचार, सामाजिक 


संरचना और इसी प्रकार की अन्य मानव समस्याओं से संबंधित थे। प्राचीन और मध्यकालीन 


दर्शन के वृहद और समस्त को गले लगाने वाले दृष्टिकोण को आधुनिक और समकालीन 
दर्शन द्वारा अधिक संकुचित विषयों, जैसे ऐसी समस्याएं जिनमें लोग व्यक्तिगत, 


अन्तरव्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों का सामना करते थे, द्वारा स्थानांतरित कर दिया 


गया। 


सामाजिक राजनीतिक मोर्चे पर, शुन्य से प्रारंभ होने वाली केवल बुद्धि आधारित प्रवृत्ति के 
प्रयोग ने अनेक राजाओं की सत्ता को ध्वस्त कर दिया और अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक 
प्रक्रियाओं को शिखर पर पहुँचा दिया | 


यद्यपि, विश्व के अधिकतर भागों में अभी भी सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक अधिकारियों का 


प्रभाव था किन्तु समकालीन यूरोपियन चेतना-प्रबोधन से अत्यधिक प्रभावित-विवेक की शक्ति, 


वैज्ञानिक प्रदर्शन, और लोकतांत्रिक सामाजिक सहमति से प्रभावित थी। इन सबने समाज की 


रचना में सहयोग दिया | इस प्रकार, प्रबोधन ने तत्कालीन यूरोपियन संस्कृति को आकार दिया 
और इसे ऐसी पहचान दी जो शेष संसार से अत्यंत भिन्न थी | 


निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि प्रबोधन काल ने आधुनिक यूरोप की चेतना और 


सामाजिक संरचना को व्यापक रूप में परिभाषित किया। यह दार्शनिक बौद्धिक क्रांति (आधुनिक 
दर्शन का जन्म और काण्ट की 'कापरनिकस क्रांति), वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति, औद्योगिक 
क्रांति (इंग्लैण्ड) और इग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका में राजनैतिक क्रांति के द्वारा हुआ | 


बोध प्रश्न 3 
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टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) प्रबोधन काल के बड़े विचारकों के उदाहरण और उनका योगदान बताओ | 


2) प्रबोधन किस प्रकार पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में महत्वपूर्ण था? 


3.6 सारांश 


'आधुनिक पाश्चात्य दर्शन' का सामान्यतः प्रबोधन के नाम से प्रचलित संस्कृति से निकट का 


सम्बन्ध है। इस इकाई ने आधुनिक दर्शन के गहन अध्ययन के लिए, प्रबोधन की आधारभूत 


अन्तरदृष्टि से तथा और अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं और इस समय के प्रचलित व्यक्तियों से 


परिचय कराया है। यहां पर हमने कुछ ज्वलंत समस्याओं और उसय काल में यूरोपियन चेतना 


से प्रभावित संबंधित क्षेत्रों पर भी चिन्तन किया। अन्ततः, हमने प्रबोधन के उन सभी पक्षों 
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(महत्वपूर्ण घटनायें और विकास, प्रमुख समस्यायें और प्रकरण, विशिष्ट व्यक्तित्व), जिन्होंने 


पाश्चात्य दर्शन के विकास पर प्रभाव छोड़ा, का अध्ययन किया। 


प्रबोधन से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं को समझो और याद करो : 


७ 'प्रबोधन' (48वीं शती) बुद्धि के युग (7वीं शती) के उपरान्त आया | लेकिन अधिक सामान्य 
रूप से कहें तो प्रबोधन को 47वीं और 48वीं शती 


(4600-4800) को समहित करते हुए समझा जा सकता 


आओ विचार करें चा 


इंग्लैण्ड फांस और अमरिकी 
है क्योंकि इस समय में बुद्धि का विस्तृत प्रयोग | क्रान्तियों के दौरान और बाद 
दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्को में न कि आस्था और | की घटनाओं को याद कीजिए | 
सांस्कृतिक परम्परा में अत्यधिक किया लोकतंत्र और लोकतांत्रिक 
सांस्कृतिक परम्परा त्यधिक किया गया | मूल्यों के. विकास में. इन 


० 'प्रबोधन' काल व्यापक स्तर पर पाश्चात्य दर्शन का वह क्रान्तियों की भूमिका का 
परीक्षण कीजिए | 


काल है जिसे 'आधुनिक दर्शन' के नाम से जाना जाता 
है। आधुनिक दर्शन प्रकृति की समस्याओं, ज्ञान की सीमा और श्रोतों (ज्ञानमीमांसा) से 


मुख्यतः सम्बन्धित है। 


० पुनर्जागरण काल में, सामाजिक विकास का अनुभव व्यापक स्तर पर धनी, शक्तिशाली और 


शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया | लेकिन, प्रबोधन काल में, सामाजिक विकास का आनन्द 


जनता के अत्यधिक बड़े वर्ग द्वारा उठाया गया। 


७ इस काल ने इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका से प्रारम्भ हुए लोकतंत्र का तीव्र विकास, देखा | 


लोकतंत्र के विकास ने स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को यूरोप और 'नयी दुनिया' (उत्तरी 


अमेरिका) में दृढ़ करने में सहायता की | 
७ इस काल ने औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न किया क्योंकि वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों 
से उत्पन्न तकनीकी अनुपययोग के कारण और सम्पूर्ण विश्व में अनेक यूरोपियन उपनिवेशों 


से व्यापार के बढ़े अवसरों के कारण इस काल ने औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न किया। 


3.7 कुंजी शब्द 
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प्रबोधन 


आगमन विधि 


औद्योगिक क्रांति 


लोकतंत्र 


: यूरोपिय सांस्कृतिक इतिहास का वह काल जो ॥7वीं शताब्दी में आरंभ 


हुआ और ॥8वीं शताब्दी में उस समय चरमोत्कर्ष पर पहुँचा, जिस समय 


बुद्धि (न कि सांस्कृतिक, धार्मिक, और दार्शनिक परम्परा) को ज्ञान प्राप्त 


करने के मुख्य एवं वैध स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। यह विज्ञान, 


दर्शन और राजनीति के अत्यधिक विकास का काल था। 


: यह नवीन ज्ञान को पूर्व स्थापित सिद्धान्तों की अपेक्षा प्रयोग और 


निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करने की विधि है। यह शोधकर्ता को त्रुटिपूर्ण 
सिद्धांतों को, यह देखकर कि वे निरीक्षण किये गये तथ्य से मेल खाते हैं 
कि नहीं, छोड़ने की अनुमति देती है। एक विधि के रूप में इसकी 
विस्तृत व्याख्या फ्रांसिस बेकन द्वारा 4620 में की गयी थी। यह वैज्ञानिक 
शोध और वैज्ञानिक विकास में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि 
इससे अनेक नयी खोजें और आविष्कार हुए | 


: यह 48वीं शती के अंत और 49वीं शती के आरंभ का वह काल था जब 


खनन, कृषि, परिवहन और तकनीकी विकास के अन्य क्षेत्रों में बड़े 
परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने जीवन को अधिक सक्षम, सुखदायक और 


शारीरिक रूप से कम तनावपूर्ण इसलिये बनाया क्योंकि मशीनों ने मानव 


का कार्य करना आरंभ कर दिया था। इन औद्योगिक परिवर्तनों ने ब्रिटेन 
में आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया और इस 
प्रकार पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन हुआ । 


: सरकार का एक स्वरूप 'लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिएश, 


शासन | इसमें नागरिकों के पास राज्य को चलाने का अधिकार होता है, 


और वे इस अधिकार का प्रयोग बहुमत के नियम द्वारा करते हैं। 
लोकतन्त्र के लिये अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी (Democracy) डेमोस (demos) 
अर्थात व्यक्ति और क्रांटोस (४०४०५) अर्थात (शक्ति) से लिया गया हे | 
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आधुनिक लोकतंत्र, प्राचीन समय में प्रयुक्त लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न है, 
क्योंकि यह लोगों के अधिक से अधिक वर्गों को शक्ति देता है, भूतकाल 
की तरह समाज के केवल कुछ विशेष वर्गो को नहीं | 


3.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


ब्रिन्टोन, क्रेने, “इन्लाइटनमेन्ट”, इन द एन्साइक्लोपिडिया ऑफ ।फिलोसोफी. वोल्यू-2, (एडि.) 
पॉल एडवर्डस, न्यूयार्क एण्ड लन्दन, कोलियर मेक्मिलिन पब्लिसर्स, 4967, 549-25. 


कापलस्टॉन, फ्रेडरिक, ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसोफी, वोल्यू-4-6, लन्दन, बनर्स ओएटेस एण्ड 


वासबोर्न लिमि., 4958-64. 


डुरेन्ट, विल एण्ड ऐरियल डुरेन्ट, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेसन वोल्यू-7-40, न्यूयाक, सिमोन 
एण्ड सुस्टेर, 4964-67. 


शेमिट, जे., (एडि.) व्हाट इज इन्लाइटन्मेन्ट? ऐटीन-सेन्यूरी आन्सरस एण्ड दुवेन्टींथ सेन्चुरी 
क्वेस्चनस बकले, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोरनिया प्रेस, 4996. 


वाकर, रॉबर्ट, "इन्लाइटनमेन्ट, कान्टिनेन्टल', इन राउटलेज एन्साइक्लोपिडिया ऑफ 


फिलोसोफी वोल्यू-3, (एंडि., एडवर्ड क्रेग, लन्दन एण्ड न्यूयाक, राउटलेज, 4998, 
345-20. 


वाटसन, पीटर, आइडियास : ए हिस्ट्री फ्रोम फायर टु फ्रायड लन्दन, वाइडन फिल्ड एण्ड 
निकॉलसन, 2005. 


चालटन, जे.डब्ल्यूआर. पोस्टर, पी. रोजरस एण्ड बी.एम. स्टाफोर्ड, (एडि.), द ब्लेकवेल 
कम्पेनियन टु द इन्लाइटनयेण्ट लन्दन, ब्लैकवेल, 4994. 


महत्वपूर्ण वेबसाइटस : 


इन्लाइटेन्मेन्ट मूल स्रोत : wwW.historywiz.com/enlightenmentsources.htm 
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इन्टरनेट मॉर्डन हिस्ट्री सोर्सबुक : द इन्लाइनमेन्ट: www.fordham.९d/१a।5॥]]/ 
modsbook I0.html 


द इन्टरनेट एन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी: www.iep.utm.edu 


द स्टेनफोर्ड एन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी: plato.stanford.edu 


द मेटा ऐन्साइक्लोपिडिया ऑफ फिलोसोफी: www.ditext.com/encyc/frame.html 
3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न 


4) प्रबोधन यूरोप के सांस्कृतिक इतिहास का वह काल था जो ॥7वीं शती में आरंभ हुआ 


और ॥8वीं शती में अपने चर्मोत्कर्ष पर पहुँचा। इस समय में, यूरोप का अपने परम्पराबद्ध 


भूतकाल से सामान्य जागरण ऐसे भविष्य के पक्ष में हुआ था जो बुद्धि, वैज्ञानिक, और 


जिक विकास से संचालित था। यह एक ऐसा काल था जब ज्ञान और दर्शन मात्र कुछ 


विद्वानों तक ही सीमित नहीं था बल्कि सामान्य मानवों में व्यापक रूप से प्रसारित हो 


गया था। इसने महत्वपूर्ण बौद्धिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्रांतियों को 
जन्म दिया | 


2) प्रबोधन काल की कुछ सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं निम्नलिखित हैं : 


4620 फ्रांसिस बेकन के नोवम आरगनन ने अनेक उदाहरणों द्वारा आगमन पद्धति पर 


आधारित तर्कशास्त्र की एक नवीन पद्धति प्रस्तुत की | 


4632 गैलिलियो गैलिली ने अपनी पुस्तक डायलांग आन द टू चीफ सिस्टम ऑफ द वल्ड में 


कॉपरनिकस के सिद्धांत के पक्ष में तक प्रस्तुत किये। इस पुस्तक ने उन्हें चर्च के साथ 
विवाद में ला दिया। 


॥644 देकार्त के मेडिटेसन का प्रकाशन | 
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4687 सर आइजक न्यूटन से प्रिंसपिया मैथमेटिका प्रकाशित किया | 


4688-89 इग्लेण्ड में स्टूअर्ट राजवंश को उतार फेंका गया और ओरेंज के विलियम मान 


(निदरलैण्ड से) को सम्राट बनने के लिए आमन्त्रित किया गया। 'अधि कारों की घोषणा' 


के द्वारा संवैधानिक सरकार की स्थापना की गयी। 


4754-72 डिडराट की एनसाइक्लोपिडीया (महत्वपूर्ण विचारकों द्वारा प्रबोधन के आदर्शों को 


प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुग्रन्थी व्याख्या) का प्रकाशन | 


4756-63 सात वर्ष का युद्ध; फ्रांस ने भारत और कनाडा पर अपना प्रभाव खो दिया | 


4775-83 अमेरीकी स्वतंत्रता का युद्ध | 


4784 इमैनुअल काण्ट ने ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन प्रकाशित किया। आस्ट्रिया के सम्राट 


जोसेफ ने जमीनदारों को स्वतंत्र कर दिया | 


4789-93 फ्रांसीसी क्रांति 


बोध प्रश्न 2 


4) प्रबोधन ने वैज्ञानिक संस्कृति का जन्म देखा, जिसने पुनः अनेक तकनीकी आविष्कारों को 


जन्म दिया। अन्तिम सत्ता आधारित तक का प्रभाव कम होने लगा और बुद्धि और 


अनुभववादी प्रमाण ज्ञान के श्रोत के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गये। इसी समय, अनेक 


सामाजिक परिवर्तन हुए, परिणाम स्वरूप नये उभरते हुए मंच पर लोग अधिक पढ़ने और 


विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करने लगे | अन्ततः इस विशवास कि मानव में मूल अधिकार की 


अवधारणा प्राकृतिक रूप से होती है ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र सम्बंधी आधुनिक 
राजनैतिक विचारों को जन्म दिया | 


2) पुनर्जागरण एवं प्रबोधन के मध्य निरन्तरता निम्न है : 
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अ) 
ब) 


स) 


दर्शन और धर्म का अलगाव जारी रहा | 


विवेक और अनुभव की शक्ति को माना गया न कि धार्मिक सत्ता को | 


शिक्षा, सीखना और पढ़ने का धीरे-धीरे फैलाव होता रहा। 


पुनर्जाकरण और प्रबोधन में भिन्नता निम्न है : 


अ) पुनर्जागरण ने शास्त्रीय युक्तियों को जीवित करने का लक्ष्य बनाया जबकि प्रबोधन 
ने भूत से प्राप्त लक्ष्यों से आगे विकास करने का उद्देश्य बनाया | 

ब) पुनर्जाकरण ने समाज के कपिपय भागों में सांस्कृतिक परिवर्तन किये जबकि प्रबोधन 
ने पूर्ण समाज, सामान्य और साधारण लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन को 
प्रभावित किया | 

स) पुनर्जागरण कला और मानविकी से प्रभावित था, जबकि प्रबोधन विज्ञान और 
तकनीक से प्रभावित था | 

बोध प्रश्‍न 3 


॥) 


प्रबोधन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे : 


अ) रेने देकार्त; इन्होंने धार्मिक सत्ता, परम्पराओं से स्वतन्त्र दर्शन पर कार्य किया | 

ब) सर आइजेक न्यूटन; इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों, गति के तीन 
नियमों की खोज की | ये और उनकी खोजों ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में 
क्रांति करने में सहायता की | 

स) मांटेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो; इन्होंने प्रबोधन के विचारों को फ्रांस में बढ़ाया, जिसने 
अन्ततः फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया | 

द) इमैनुअल काण्ट; ये दर्शन में दार्शनिकों के ध्यान को वस्तु जगत से हटाकर 


विषयी / ज्ञाता की ओर मोड़कर 'कोपरनिकन क्रांति'को लेकर आये | 
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प्रबोधन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण था : 


अ) 


स) 


दर्शन में प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क द्वारा नवीन आरंभ हुआ न कि परमसत्ता या 
परम्परा से | 


दार्शनिक अभिरुचि में तत्वमीमांसा से ज्ञानमीमांसा की ओर झुकाव आया। 


ज्ञानमीमांसा बाह्य जगत से हटकर ज्ञाता के सम्प्रत्ययों और विभागों की ओर मुड 


गई | 


वैज्ञानिक, औद्योगिक, और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तनों ने मानव क्षमता और 
मानव विकास में नया विश्वास उत्पन्न किया। इससे यूरोप में धीरे-धीरे धर्म 


निरपेक्षता का आगमन हुआ | अब, व्यवहारिक रूचियां आध्यात्मिक रूचियों की अपेक्षा 


अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इस प्रकार, दार्शनिक क्षितिज अधिक मानववादी और धर्म 
निरपेक्ष हो गया | 
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(9 ल 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतर-विषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड 2 


बुद्धिवाद 
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बीपीवाईसी-434 


खण्ड परिचय 


बुद्धिवाद वह विचार है कि तकबुद्धि ज्ञान अथवा प्रमाणीकरण का साधन है। इस पद्धति या 
सिद्धान्त में सत्य का पैमाना इन्द्रियानुभव न होकर बुद्धि और निगमन है। इस पद्धति पर 
विभिन्न ढंग से महत्व देने के कारण विभिन्न बौद्धिक दृष्टिकोण प्रकट हुए। इन विभिन दृ 
ष्टिकोणों के मध्य एक छोर पर मध्यमार्गी दृष्टिकोण है, जिसका मानना है कि तर्कबुद्धि या 
बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के अन्य साधनों में अग्रगामी है, वहीं दूसरे छोर पर आमूल परिवर्तनवादी दृ 
ष्टिकोण है, जिसका मानना है कि तकबुद्धि ज्ञान प्राप्ति का अद्वितीय साधन है। बुद्धिवाद, 
अनुभववाद का विरोधी है, जिसके अनुसार तथ्यों का समस्त ज्ञान इन्द्रियानुभव से निःसृत है 
और उसी से परीक्ष्य है। वहीं बुद्धिवाद का मानना है कि सत्य इन्द्रियानुभव की पहुंचे में नहीं 
है, और बुद्धि से ही निश्चित और सामान्य सत्य तक पहुँचा जा सकता है। चार इकाईयों वाला 
यह खण्ड देकार्त, स्पिनोजा, और लाइबनीज (लाइबनित्स) के बुद्धिवादी मतों का वर्णन करता 
है। खण्ड का समापन इन मतों के आलोचनात्मक मूल्यांकन से होता है। 


इकाई 4, “देकार्त” “आधुनिक पाश्चात्य दर्शन' के पिता कहे जाने वाले रेने देकार्त के दर्शन का 
अध्ययन करती है | इस इकाई में हम देकार्त के जीवन और कार्यो, उनकी पद्धति और ज्ञान के 
पैमाने, ईश्वर, बाह्य जगत (बाह्यार्थ), के अस्तित्व हेतु उनके द्वारा प्रदत्त साक्ष्य. मन और शरीर 
के मध्य सम्बन्ध और जन्मजात (सहज) प्रत्ययों के सिद्धान्त पर चर्चा करेंगे। 


इकाई 5 “स्पिनोज़ा“ देकार्त-पश्च महत्वपूर्ण दार्शनिक स्पिनोजा से सम्बन्धित है। उनके विचार 
देकार्त की तत्त्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा के साथ स्टोइकवाद, यहूदी बुद्धिवादा, मैकियावेली, 
हॉन्स, देकार्त, और अपने समय के अन्य विविध रूढ़िवादी धार्मिक विचारकों के तत्त्वों का 
समन्वय है। इस कारण से उन्को किसी खेमे में रखना मुश्किल है, यद्यपि प्रायः उनकी गणना 
देकार्त और लाइबनीज़ के साथ तीन प्रमुख बुद्धिवादियों में की जाती हे | 


इकाई 6 “लाइबनीज़“ के दर्शन पर है। लाइबनीज ने प्लेटो का डेमोक्रिटस, अरस्तू का देकार्त, 
रूढ़िवादियों का आधुनिकतावादियों, धर्मशास्त्र और नीति का बुद्धि के साथ समन्वय का प्रयास 
किया है। उन्होंने इस उच्च आलोचनात्मक लक्ष्य को कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की सहायता से 
प्राप्त करने का प्रयास किया है। लाइबनीज महान गणितज्ञ थे और न्यूटन के साथ-साथ उन्हें 
भी अतिसूक्ष्म कलन की खोज का श्रेय जाता है। स्वाभाविक है कि वह भी देकार्त और 
स्पिनोजा की तरह दर्शन में गणितीय पद्धति के प्रति पक्षपाती थे और तत्त्वमीमांसा में 
ज्यामितिक साक्ष्य देने की ओर उनका झुकाव था | 


इकाई 7 “बुद्धिवाद की आलोचना” देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनीज़ के मध्य समानताएं और 
असमानताएं दर्शाता है। देकार्त की समस्या निश्चितता की थी और असंदिग्ध तत्व तक पहुँचने 


78 


हेतु उन्होंने “संदेह की पद्धति” रची | स्पिनोजा की पद्धति न केवल गणितीय पद्धति की तरह 
निगमनात्मक है, अपितु उनके दर्शन का उद्घाटन दृढ़तापूर्वक निगमनात्मक है। लाइबनीज भी 
अपने दर्शन में बुद्धिवादी और निगमनात्मक हें | 
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इकाई 4 देकार्त॑ 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 


4. परिचय 


4.2 देकार्त के लेखन कार्य 


4.3 देकार्त का उद्देश्य, प्रविधि, और ज्ञान की कसौटी 


4.4 ईश्वर का अस्तित्व 


4.5 बाह्य जगत का अस्तित्व 


4.6 शरीर और मन का संबंद्ध 


4.7 संवेगों का मनोविज्ञान 


4.8 अंतरजात /सहजात प्रत्ययों का सिद्धांत 
4.9 सारांश 


4.00 कुंजी शब्द 


4.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


* डॉ. हेनरी कोडुकुथियिल, तेजस, बैंग्लोर| (यह इकाई बीपीवाई-008 की “देकार्त” इकाई का 
संशोधित संस्करण है) | अनुवाद- आनन्द रवि, फरीदाबाद | 
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इस इकाई का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक रेने देकार्त का परिचय और उनके दर्शन का अध्ययन 


करना है। देकार्त सामान्य रूप से 'आधुनिक दर्शन के जनक' कहते जाते हैं। इस इकाई में हम, 


७ देकार्त के जीवन और कृतियों, 
७ज्ञान की उनकी विधि और कसौटी, 


७ ईश्‍वर और जगत के अस्तित्व के प्रमाण, 


७ मन-शरीर संबंध और 


०अंतर्जात प्रत्ययों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे | 


4. परिचय 


रेने देकार्त मध्य फ्रांस के तूरीन के ला हए में 4596 में पैदा हुए थे। वे एक कुलीन परिवार में 
पैदा हुए थे और ऐसे परिवार से संबंधित थे जिसने कई विद्धानों को जन्म दिया था। आठ 
साल की अवस्था में वे अंजाऊ के ला फ्लेचे विद्यालय में चले गए और उन्होंने विद्यार्थी जीवन 
वहीं बिताया | सामान्य शास्त्रीय विषयों के अतिरिक्त उन्होंने गणित और स्कालस्टिसिज्म का 


अध्ययन किया | स्कालस्टिसिज्म मानव बुद्धि का प्रयोग ईसाई सिद्धांत समझने में करता था | 


विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे 4646 ई. में पोएटर विशविद्यालय में विधि में 
स्नातक हुए। तथापि उन्होंने वकालत कभी नहीं की और सेना की सेवा के लालच में 46॥8 में 


नीदरलैंड के संयुक्‍त प्रान्तों के राजनेता नसाऊ के राजकुमार मारिस के यहां नौकरी करना 


स्वीकार कर लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने कई सेनाओं की सेवा की परंतु उनका ध्यान पूर्व 


से ही गणित और दर्शन की समस्याओं की ओर आकर्षित रहता था इसलिए उनका शेष जीवन 


इन्हीं समस्याओं में उलझा रहा। उस समय के डच गणितज्ञ, आइजक बीकमैन ने उन्हें 
प्रभावित किया और उन्हें आगे अध्ययन हेतु प्रेरित किया | 


40 नवम्बर 4649 को उन्होंने तीन स्वप्न देखे जिसने उन्हें सत्य की खोज करने के प्रति प्रेरित 
किया और उन्होंने इटली के लेडी लोरेटो के मंदिर की यात्रा की शपथ ली। यद्यपि अन्य 


बाध्यताओं के कारण वे तुरन्त नहीं जा सके, परंतु 4623 ई. में वे वहाँ गए। कुछ समय तक वे 
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पेरिस में रहे, जहाँ उनकी मित्रता मर्सीनरी और कार्डिनल द बेरुले से हुई | पेरिस के जीवन से 


उकता कर वे हालैंड आ गए जहाँ वे 4649 तक रहे। 


हालैंड में देकार्त ने अपनी दार्शनिक पद्धति पर काम किया और 4634 ई. तक अपना वैज्ञानिक 
कार्य ले मोदे (जगत्‌) पूरा किया। तथापि, जब उन्होंने गैलीलियो को कापरनिकस सिद्धांत के 
समर्थन के कारण दण्डित होने की बात सुनी तो अपनी कृति ले गोंद को छपने से रोक दिया | 


उसके बाद वे रानी क्रिस्टीना के बुलावे पर स्वीडन चले गए। स्वीडन की ठंड उनको रास नहीं 


आई और उस पर रानी का प्रातः पाँच बजे पढ़ना उनके लिए अत्यधिक कष्टकारी हो गया | 


अन्ततः, वे स्टाकहोम में 44 फरवरी 4650 को दिवंगत हो गए। 


4.2 देकार्त के लेखन कार्य 


देकार्त का लेखन पर्याप्त रूप से अधिक है। उन्होंने न केवल दार्शनिक रचनाएँ की वरन्‌ 


गणित, जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान पर मूल पुस्तकों के साथ-साथ बहुत से पत्र भी लिखे। 


उनकी प्रमुख दार्शनिक कृतियाँ हैं : 
4) डिसकोर्स ऑन मेथड (१637) 
2) मेडिटेशन्स ऑन फर्स्ट फिलासफी (4644) 


3) प््रिंसिपल्स ऑफ फिलासफी (4644) 


4) रूल्स फार द डाइरेक्शन ऑफ द माइंड (4704) 


4.3 देकार्त का उद्देश्य, प्रविधि और ज्ञान की कसौटी 


देकार्त का मुख्य उद्देश्य बुद्धि द्वारा दार्शनिक सत्यों को प्राप्त करना था। उनके अनुसार, दर्शन 


का आधार बुद्धि होनी चाहिए न कि परंपरा। वे दर्शन के पूरे विधान को सत्य प्रतिज्ञप्तियों पर 


विकसित करना चाहते थे, जिसमें कुछ भी परिकल्पित न हो वरन्‌ स्वयं सिद्ध एवं निश्चित हो । 


चूँकि देकार्त का ज्ञान कुछ स्वयं सिद्ध अंतर्जात सिद्धांतों से आरंभ होता है और उससे अन्य 
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सत्य निगमित होते हैं। इसलिए वे किसी भी प्रकार के दार्शनिक आधिपत्य को नकार कर 


दर्शन को एक नव आरंभ देना चाहते थे। वे दर्शन में गणित जैसी स्पष्टता चाहते थे। इसलिए 
वे गणितीय प्रविधि का प्रयोग दर्शन में करना चाहते थे। 


गणित की पद्धति में केवल दो मानसिक संक्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है 


और वे हैं; अन्तरज्ञान और निगमन। अन्तरज्ञान से उनका तात्पर्य है स्वयं सिद्ध सिद्धांत को 
समझना, जैसे कि ज्यामितीय प्रमेय | ये स्वयं सिद्ध होती है और कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला 
इन पर संदेह नहीं कर सकता। निगमन से देकार्त का तात्पर्य है किसी स्वयं सिद्ध प्रतिज्ञप्ति 


से क्रमशः ताकिक बुद्धि द्वारा अनुमिति। 


देकार्त के अनुसार प्रविधि का मुख्य कार्य सभी तथ्यों को एक निगमनात्मक ताकिक व्यवस्था में 


बैठाना होता है। देकार्त का लक्ष्य दर्शन को अन्तरज्ञान और निगमन पर इस प्रकार आधृत कर 


देना था कि वह ज्यामिति की तरह निश्चित एवं सदैव सत्य हो। वह एक स्वयं सिद्ध सिद्धांत 


पाना चाहते थे जो गणितीय दर्शन के लिए प्रथम सिद्धांत या प्रमेय का काम करे और उस 


आधार का काम करे जिससे पूर्णरूप से निश्चित दर्शन निगमित किया जा सके | 


दर्शन में गणितीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध प्राविधिक संदेह प्रस्तुत 


किया। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तुओं पर संदेह करना आवश्यक है और प्रत्येक उस तथ्य को 


अस्थाई रूप से गलत मानना चाहिए जिस पर थोड़ा भी संदेह हो। इस प्रकार यह सार्वभौमिक 
संदेह विधि है। इसे प्राविधिक संदेह कहते हैं | यह संदेहवादियों वाला संदेह नहीं है, क्योंकि वे 
संदेह को ज्ञान प्राप्त करने हेतु केवल एक विधि की तरह प्रयोग करते हैं जबकि संशयवादी 


प्रत्येक वस्तु पर इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि वे निश्चित ज्ञान को असंभव मानते हें | 


देकार्त इन्द्रिय ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि इन्द्रिया भ्रमित कर सकती हैं। वे कहते हैं 
कि "जिसने एकबार धोखा दिया वह फिर धोखा दे सकता हे |" उन्होंने अन्य (0025) 


शरीरों / व्यक्तियों पर भी संदेह किया, अपने शरीर के सत्यता पर संदेह किया और बाह्य जगत 
पर संदेह किया । यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय धारणाओं पर भी संदेह किया, जिन्हें वह 
निश्चितता का आदर्श मानते थे। यद्यपि सभी ज्ञान को प्रविधिक रूप से संदेह की श्रेणी में 
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रखते हुए देकार्त एक सत्य से टकराए जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। एक 
विचार प्रक्रिया में लीन व्यक्ति (संदेह में भी) जानता है कि वह अनिवार्य रूप से अस्तित्वमान 
है, क्योंकि वह सन्देह करने की क्रिया कर रहा है। देकार्त के दर्शन का आधारभूत सत्य यह है 


कि "मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ" (८०।० ४8० ५७०) | अन्तरज्ञान से सोचने वाला यह जानता है 
कि सोचने के लिए सोचने वाले का होना अनिवार्य है। देकार्त अभी भी अपने शरीर के अस्तित्व 
पर संदेह करते हैं। अतः जिस 'स्व' तक वे पहुँचते हैं, वह एक अभौतिक वस्तु है, सोचने की 


क्षमता वाला तत्व है। 


यह निश्चित है कि मैं संदेह करता हूँ या सोचता हूँ। संदेह को एक कर्त्ता चाहिए। चिंतन के 


लिए एक चिन्तक अथवा अशरीरी पदार्थ का होना अनिवार्य है। इस प्रकार वे एक बुद्धिपरक 


एवं स्वयंसिद्ध प्रतिज्ञप्ति पर पहुँच जाते हैं। संदेह करना अर्थात्‌ चिंतन करना, चिन्तन करना 


अर्थात मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ (०४४८० ९९० ५५७) | व्यवस्थित ढंग से दार्शनिक चिंतन 
करने वाले किसी भी व्यक्ति के समक्ष आने वाला यह प्रथम और निश्चित ज्ञान है, यही 
दार्शनिक रूप से इच्छित सिद्धांत है-निश्चित, स्वयंसिद्ध आरंभ बिंदु हे | 


संदेह की इस प्रक्रिया में हम अंततः एक ठोस आधार पर पहुँच जाते हैं, जब तक हम संदेह 
कर रहे होते हैं, हम चिंतन की प्रक्रिया में होते हैं। वास्तव में सन्देह प्रक्रिया में चिन्तन निहित 
है। देकार्त का 'मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ' आधुनिक दर्शन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। 


देकार्त इसे सभी मानव बुद्धि का प्राथमिक सत्य मानते हैं। देकार्त के इस प्रथम स्वयंसिद्ध 


प्रतिज्ञप्ति के महत्वपूर्ण निहातार्थ हैं। "मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ" अर्थात्‌ बुद्धि का अस्तित्व 


किसी भी अन्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, मानव की सत्ता उसकी चिंतन प्रक्रिया में हे | 


देकार्त ने दर्शन और विज्ञान के विद्वानों को चेताया कि उनके निष्कर्ष प्राचीन काल के विद्वानों 
के कार्यों पर आधारित नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि अरस्तु के दर्शन का समग्र ज्ञान भी 


किसी व्यक्ति को दार्शनिक नहीं बना सकता | व्यक्ति में स्थाई और अस्थाई ज्ञान में अंतर 
करने की मौलिकता और क्षमता होनी चाहिए। निर्णय की शक्ति शैक्षणिक अध्ययन से नहीं 
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बढती | सिद्धांतों को कंठस्थ किया जा सकता हैं परंतु दर्शन को समझा और आत्मसात किया 


जाना चाहिए। 


देकार्त के अनुसार व्यक्ति को परंपरिक विचारों को स्वीकार करने के स्थान पर विश्व की 
महान पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिज्ञप्ति पर ठोस निर्णय नहीं कर 
सकता तो वह प्लेटो और अरस्तू की सभी कृतियाँ बढ़कर भी दार्शनिक नहीं हो सकता | 


बोध प्रश्‍न 4 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) रेने देकार्त ठीक ही आधुनिक दर्शन के जनक कहे जाते हें | क्यों? 


2) देकार्त के प्रविधिक संदेह की व्याख्या करें | 
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4.4 ईश्वर का अस्तित्व 


अब हमारे पास एक आधारभूत सिद्धांत और सत्य ज्ञान की एक कसौटी है। प्रश्न है; हम इस 
कसौटी से निश्चितता से और क्या जान सकते हैं? किसी धोखेबाज ईश्वर के होने से हम 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जान सकते। हम अभी तक नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं 
और यह है तो वह धोखेबाज नहीं है। यह कठिनाई दूर होनी चाहिए। हमारे कुछ विचार 


अंतर्जात प्रतीत होते हैं, कुछ हमारे अपने अन्वेषण हैं, अधिकतर किसी के बिना प्राप्त प्रतीत 


होते हैं। कुछ विचार बाह्य जगत के प्रभाव या नकल हैं। परंतु ये सभी भ्रम हो सकते हैं। एक 


विचार जो मैंने स्वयं प्राप्त किया है वह है ईश्वर का विचार| अब शुन्य से कुछ नहीं आ 


सकता। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसके अस्तित्व का एक कारण है। यह भी एक स्वयंसिद्ध 


प्रतिज्ञप्ति है। यहाँ देकार्त के तर्क का सिद्धांत वास्तव में पूर्व में मध्यकाल में स्थापित दर्शन का 


सिद्धांत 'शुन्य से कुछ नहीं आ सकता' (& गाठ ni! ॥॥) है। फिर, कारण उतना ही व्यापक 


होना चाहिए जितना कि इसका प्रभाव । कार्य में कारण के समान ही वास्तविकता होनी चाहिए | 


वह जिसमें अधिक सत्यता है और जो अधिक पूर्ण है, कम पूर्ण का प्रभाव तथा उस पर 


आधारित नहीं हो सकता | अतः, मैं स्वयं ईश्वर के विचार का कारण नहीं हो सकता क्योंकि मैं 


सीमित और कम पूर्ण हँ. जबकि ईश्वर का विचार एक पूर्ण का, असीम का विचार है। ईश्वर 


विचार हमारे भीतर किसी असीम या ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किया जाना चाहिए, अतः, 


ईश्वर का अस्तित्व है। 


ईश्वर के अस्तित्व का यह प्रमाण अन्सेल्म का सत्तामूलक प्रमाण नहीं है, बल्कि एक हेतुक 


प्रमाण है। यह प्रमाण व्यक्ति के मन में एक पूर्ण सत्ता के अस्तित्व के विचार से आरंभ होता 


है। यहा तक यह नहीं है कि एसा पूर्ण सत्ता केवल इसलिए है क्योकि हमारे भीतर एसा 
संप्रत्यय है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ऐसी पूर्ण सत्ता के विचार से हम अनिवार्य रूप से ऐसी 


सत्ता के कारण के रूप में उसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। सत्ता मूलक प्रमाण से 


यह तक दो ढंग से मेल नहीं खाता : (3) इसका आरंभिक बिंदु आकारिक तत्व के रूप में 
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ईश्वर का संप्रत्यय नहीं है, वरन्‌ ईश्वर के अस्तित्व का विचार मानव के मन में है, (2) यह 


स्वयं ईश्वर के प्रत्यय से स्वयं ईश्वर के अस्तित्व की हेतुक अनुमिति द्वारा आगे बढ़ता है, न 


कि ईश्वर सार से उसके अस्तित्व सम्बंधि दृढ़ आकारिक निहितार्थ द्वारा, जैसा कि सत्तामूलक 


तर्क में होता है। परंतु यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि असीमता का संप्रत्यय पूर्णता के 


निषेध का नकारात्मक संप्रत्यय है। देकार्त के अनसार ऐसा नहीं हो सकता क्योकि असीम के 


प्रत्यय में ससीम का प्रत्यय अतनिहित है। हम कैसे संदेह या इच्छा कर सकते हैं यदि हमारे 


मन में अपने से अधिक पूर्ण का विचार न हो, किससे तुलना करके हम अपनी कमियों को 


जानेंगे? संदेह में सत्य का मानक, पूर्णता का मानक निहित है। फिर, हमारे पास पूर्णता का 


विचार होने मात्र से हम अपने स्वयं के अस्तित्व का कारण नहीं हो सकते। पुनः यदि हमने 


स्वयं को बनाया होता तो पूर्ण बनाया होता. स्वयं को सदैव अस्तित्वमान रखा ह जबकि ऐसा 


नहीं है। फिर, यदि हमारे माता-पिता ने हमें बनाया है तो उन्हें हमें सदैव बनाए रखना चाहिए, 
किन्तु यह असंभव है | 


अंततः, यह हमारे मन में ईश्वर के विचार से भी सिद्ध होता है कि एक पूर्ण सत्ता के रूप में 


उसका अस्तित्व है। यह मेरी क्षमता से परे है कि मैं ईश्वर को बिना अस्तित्व के सोचूँ कि 


बिना किसी परम पूर्णता के एक पूर्णतः पूर्ण सत्ता है। यह सत्तामूलक तक है जिसे अन्सेल्म 
और आगस्टाइन दोनों ने प्रयुक्त किया है। यह भी सोच से परे है कि एक सोची गई दैवी 
पूर्णता के कई कारण हों। क्योंकि यदि कारण कई हों तो पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण होने के 
लिए केवल एक ही कारण अर्थात्‌ एक ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर को अपना कारण स्वयं होना 
चाहिए, क्योंकि यदि वह और किसी अन्य सत्ता का कार्य है तो वह सत्ता किसी और का कार्य 


होगी और फिर वह किसी और का। इस प्रकार यह श्रुंखला अनन्तकाल तक चलती जाएगी 


और हम किसी व्याख्या तक नहीं पहुंचेंगे। ईश्वर का विचार मैंने स्वयं ईश्वर से लिया है, यह 


अंतर्जात है। ईश्वर केवल कारण ही नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व का आदि भी है, उसने अपने 


बिम्ब से मानव बनाया है। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बनाते समय ही ईश्वर ने हममें 


यह विचार अपनी कृति के कृता के चिह्न स्वरूप रख दिया हो। यदि ईश्वर नहीं होता तो 
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संभवतः हम जो हैं वह नहीं होते और न ही हममें ईश्वर का विचार होता | हम स्वयं ईश्वर के 


बारे में और मानव शरीर से अधिक मानव मन के बारे में अधिक जानते हैं। 


ईश्वर पर विचार करते समय हम पाते हैं कि ईश्वर सतत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सभी अच्छाई 
और सत्य का स्रोत तथा सभी चीजों का निर्माण करने वाला है। वह दैहिक नहीं है और इंद्रिय 
द्वारा हमारी तरह नहीं देखता। उसके पास बुद्धि और शक्ति है पर हमारी तरह नहीं वह हमारी 


तरह बुराई या पाप की इच्छा नहीं करता, क्योंकि पाप सत्‌ का निषेध है। यह सामान्य 
अस्तिकवादी विचार है जिससे हम शास्त्रीय स्कालास्टिसिज्म के समय में परिचित होते हैं। 


देकार्त डंस स्कॉटस से सहमत हैं कि हम केवल तभी तक बुद्धि को स्वीकार कर सकते हैं जब 


तक यह ईशवरोक्ति से मतभेद नहीं करती | वह स्कॉटस से इस बात पर भी सहमत हैं कि 
ईश्वर विश्व को किसी और तरह से भी व्यवस्थित कर सकते थे, और कोई चीज इसलिए 
अच्छी है क्योंकि इसे ईश्वर ने ऐसा बनाया है। ईश्वर ने उसे इसलिए नहीं बनाया है कि वह 
अच्छी है | 


4.5 बाह्य जगत का अस्तित्व 


एक और समस्या जो ध्यातव्य है वह है बाह्य जगत। हम देखते हैं कि विश्व में हमारे से अलग 
और भी अनेकों वस्तुएं विद्यमान है। किन्तु हम कैसे जान सकते हैं कि वे वास्तव में हैं? हममें 
सुख और दुख की, भूख और संवेदना की अनुभूति है, जिसे हम सहज बोध से बाय भौतिक 


जगत का परिणाम मानते हैं। लेकिन हमारी इन्द्रियां हमसे प्रायः छल करती रहती हैं और चूँकि 


हमारी इच्छाएँ एवं रूचियाँ प्राय हमें दिग्भ्रमित करती रहती हैं इसलिए हम इन अनुभूतियों के 


होने मात्र से बाह्य जगत के अस्तित्व का प्रमाण नहीं ले सकते। फिर, यदि 'ईश्वर ने हममें 


बाह्य जगत की गहरी अभिशंसा प्रवृत्त की है जबकि ऐसा कोई जगत है ही नहीं तब वह एक 


धोखेबाज ईश्वर कहलाएगा | तथापि, हमारे मन में इंद्रिय-भ्रम, मतिभ्रम और स्वप्न का अस्तित्व 
आदि दैवी अच्छाई के अनुरूप है, क्योंकि ईश्वर ने हमें ऐसे भ्रम को दूर करने लिए बौद्धिक 
शक्ति दी है। इस प्रकार ईश्वर धोखेबाज नहीं है। वह एक सच्ची सत्ता है। अतः, हमारे सभी 


इन्द्रिय अनुभव बाहय जगत की वस्तुओं के परिणाम होने चाहिए। अब ये बाह्य वस्तुएँ क्या हैं? 
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वस्तुएँ हमारे चिन्तन से पृथक होती हें | इनके अस्तित्व के लिए चिन्तक की आवश्यकता नहीं 


होती। देकार्त के अनुसार, वास्तव में केवल ईश्वर ही एक मात्र निरपेक्ष पदार्थ है। तथापि 
देकार्त अन्य दो सापेक्ष पदार्थ भी स्वीकार करते हैं; शरीर और मन| ये दोनों एक दूसरे से तो 
स्वतंत्र हैं परंतु ईश्वर पर निर्भर हैं। पदार्थ के मल अंतर्निहित लक्षण उसके गुण कहलाते हें | 


यह वे गुण हैं जिनके बिना सम्भवतः पदार्थ का अस्तित्व नहीं हो सकता। एक गुण कई प्रकार 


(०५९५) या ढंग से व्यक्त हो सकता है। पदार्थ और गुण बिना 'प्रकार' के हो सकते हैं परंतु 


इसका अनुलोम नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ पदार्थ और गुण बिना 'प्रकार' के सोचे जा सकते हैं 


जबकि प्रकार को बिना पदार्थ और गुण के नहीं सोचा जा सकता। हम बिना विस्तार (गुण) के 
आकृति (प्रकार) के बारे में नहीं सोच सकते, न ही बिना विस्तारित देश के गति को हो सोच 


सकते और न ही बिना किसी चिन्तक के कल्पना या इच्छा को सोचा जा सकता है | द्रव्य 


अपने गुण नहीं परिवर्तित कर सकता है, परंतु 'प्रकार' परिवर्तित कर सकता है : भौतिक शरीर 


सदैव दैशिक ही होगा परन्तु इसका आकार आवश्यक नहीं की सदैव एक समान ही रहे। 


तब बाह्य जगत / वस्तु का क्या स्वरूप है? जिसे हम स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप से वस्तु में 


देखते हैं। वह इसके अनिवार्य गुण हैं। ध्वनि, रंग, गंध, स्वाद, उष्मा और शीत शरीर के गुण 


नहीं हैं। हम स्पष्ट एवं परिस्पष्ट रूप से इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, ये भ्रमात्मक हैं। हम जो 


अनुभव करते हैं वह वस्तुओं का सत्‌ नहीं है। शरीर का गुण विस्तार है जबकि आकृति उसका 


'प्रकार' है। बिना आकृति के भी हम वस्तु को सोच सकते हैं परंतु विस्तार के बिना नहीं । 


विस्तार तीन चीजों, लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई का समुच्चय है। प्रत्येक वस्तु एक सीमित 
परिमाण है | 


बाह्य जगत की सभी प्रक्रियाएँ विस्तार का रूपान्तरण मात्र है। विस्तार के रूप में ग्रहित बाह्य 


वस्तुएँ निष्क्रिय है और स्वयं गतिमान नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर विश्व की गति का प्रथम 
कारण है | वही संचालक हे | देकार्त मानते हैं कि ईश्वर ने विश्व को निश्‍चित परिमाण में गति 
दी है : गति नियत है। चूँकि ईश्वर अचल हे अतः विश्व के सभी परिवर्तन कुछ नियत नियमों 
अथवा प्राकृतिक नियमों से बंधे होते हैं। प्रकृति के सभी नियम गति के नियम हैं। भौतिक पिंडों 


के मध्य अन्तरों को उसके अंगों के मध्य स्थित विभिन्न संबंधों के आधार पर समझा जा सकता 
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है। ठोस वे पदार्थ हैं जिनके खण्ड संगठित हैं और विराम अवस्था में हैं। द्रव वे पदार्थ हैं 


जिनके खण्ड गतिशील हैं। 
बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) देकार्त ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध करते हैं? 


2) देकार्त के अनुसार सापेक्ष पदार्थ क्या हैं? 


4.6 शरीर और मन का संबंध 


देकार्त कहते हैं कि हमारे पास निश्चित ही शरीर और मन दोनों हैं। तथापि ये दोनों एक तथा 
समान वस्तु नहीं है, बल्कि मौलिक रूप से दोनों भिन्न हैं। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से 
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गुथे रहते हैं। शरीर का गुण विस्तार है। मन का गुण चिंतन है। शरीर अक्रिय है जबकि मन 


स्वतंत्र एवं क्रियाशील है। ये दो चीजें पूर्णतः विशिष्ट हैं | मन/ आत्मा चिन्तनशील तत्व हैं। 


चिन्तनशील और अविस्तारित तत्व के रूप में मुझे अपना स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रत्यय होता हें | 
इसलिए मैं अर्थात्‌ मेरा मन, जिसके द्वारा मैं जो हूँ मैं हूँ, पूरी तरह मेरे शरीर से पृथक है और 


मैं (मन) उसके बिना अस्तित्व में रह सकता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को बिना कल्पना और 


अनुभूति के ग्रहण कर सकता हूँ परंतु बिना किसी बौद्धिक द्रव्य के, जिसमें ये रहते हैं, मैं 


इनके बारे में नहीं सोच सकता। कल्पना और अनुभूति मनस तत्व से अलग हैं। ये वस्तुओं के 


'प्रकार' जैसे हैं | देकार्त इच्छा और अन्य संवेगों को शरीर और मन के संगठन का परिणाम नहीं 


मानते हैं। देकार्त के अनुसार, चिंतनशील वस्तु वह है जो संदेह, समझ, सोच, स्वीकार, निषेध, 


इच्छा, अस्वीकार और कल्पना करती है। विचार में वह सब कुछ सम्मिलित हे जिसे आज 


चेतना कहते हैं और यह मन के बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं है | 


न तो विस्तार, न कोई आकृति और न ही कोई अवधारणा चिन्तक से सम्बंधित है। मेरे मन के 
बारे में मेरा ज्ञान किसी भी भौतिक वस्तु से पहले आता है। वस्तुत, मैं किसी भी प्रत्यक्षित 


भौतिक विषय के अस्तित्व पर सन्देह नहीं कर सकता। 


देकार्त शरीर और मन के मध्य नितान्त द्वैत को मानते हैं जिससे कि प्राकृतिक जगत के प्राकृ 


तिक विज्ञानों की यान्त्रिकीय व्याख्या की जा सके | मन प्रकृति से पृथक है | यद्यपि, उनका यह 
द्वैत उन्हें कठिन स्थिति में ले जाता है। एक ओर उनकी स्पष्टता और विशिष्टता की कसौटी 
ने उन्हें मन-शरीर के द्वैत को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने पर बाध्य किया। किन्तु, दूसरी 


ओर, वे इस निष्कर्ष को नहीं मानना चाहते थे कि शरीर में आत्मा अवस्थित है और इसे एक 


उपकरण की तरह प्रयोग करती है। यह निष्कर्ष देकार्त स्वीकार नहीं कर सके। यदि धर्म 


शास्त्रीय आपत्तियों को छोड़ भी दिया जाए तो व्यवहारिक तथ्य भी इस प्रकार के निष्कर्ष के 
विरुद्ध थे। वे देह और आत्मा के बीच होने वाली अंतरूक्रिया तथा उन दोनों के बीच स्थित 
एकता से परिचित थे। देकार्त ने इस समस्या का हल आत्मा और इसकी क्रियाओं को शरीर 


के मध्य अवस्थित एक ग्रंथि (पिनियल) में स्थित बता कर किया। फिर भी इससे समस्या हल 


नहीं हुई। तथापि, देकार्त का परस्पर अन्तरूक्रिया को नकारने का कोई विचार नहीं था। 
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इसलिये अन्ततः उन्होंने इस समस्या का हल शरीर और मन को पूर्ण मानव, जिसमें इन दोनों 


का एकीकरण होता है, की अपेक्षा अपूर्ण पदार्थ बताकर करने का प्रयास किया। यह पूर्ण रूप 


से एक असन्तोषजनक समाधान था। देकार्त के अनुसार, शरीर और मन ठोस ऐक्य निर्मित 


करते हैं। सभी संवेदनाएँ केवल चेतना के असंगत ढ़ग हैं। मन-शरीर के एक्य का परिणाम हे | 
शुद्ध आत्मा नहीं है। पशुओं में प्रवृत्ति, प्रायः मानव में भी, बिना बुद्धि के प्रयोग के होती है। 
बाह्य वस्तुओं से उत्तेजित इन्द्रियाँ साधारणतय पशुओं की आत्मा की प्रतिक्रिया मात्र है। और ये 


प्रतिक्रियाएँ पूर्ण रूप में यन्त्रवत्‌ ढंग से होती हैं अर्थात्‌ पशु मशीन मात्र हैं। परन्तु मानवीय 


क्रियाएँ संवेदन उत्पन्न कर सकती हैं। यदि मैं केवल एक विचारशील प्राणी होता, यदि आत्मा 
मेरे शरीर से घनिष्टता से जुड़ी नहीं होती तो, उदाहरण के लिए, मुझे यह तो ज्ञान होता कि 
मुझे भूख लगी है परन्तु मैं भूख अनुभव नहीं करता। मेरे अन्दर मन-शरीर के संयोग से 


उत्पन्न संवेदनाएँ और अनुभव, जो कि चेतना के असंगत रूप हैं, नहीं होते। देकार्त द्वारा यह 
स्पष्ट नहीं किया गया कि मन-शरीर के संयोग को कैसे समझा जाए? और वास्तव में, यह 


उनके द्वैतवाद के साँचे में संभव भी नहीं था। देकार्त सदैव शरीर और मन को एक दूसरे से 


जोड़कर देखने से मना करते रहे। चिंतन और विस्तार मानव में संयुक्त रूप से रहते हैं, 


संघटनात्मक एकता से प्रतिफलित होते हैं। ये प्राकृतिक एकता प्रदर्शित नहीं करते और इस 


एकता को दो भौतिक वस्तुओं की एकता के समान नहीं समझना चाहिए | 


देकार्त कहते हैं कि शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। क्योंकि इसमें विस्तार और 
गति जैसे पदार्थ के गुण होते हैं और यह भौतिकी के नियमों का पालन करता है। दूसरी ओर 
वे मन (या आत्मा) को आध्यात्मिक पदार्थ बताते हैं, जिसमें विस्तार और गति जैसे गुण नहीं 
होते हैं इसलिए यह भौतिकी के नियमों से संचालित भी नहीं होता है। देकार्त कहते हैं कि 
केवल मनुष्यों के पास मनस्‌ है और मनस्‌ शरीर के साथ पिनियल ग्रंथि में अन्तरूक्रिया करता 


है। इस प्रकार का द्वैत यह मानता है कि मन शरीर को नियंत्रित करता है, परंतु शरीर भी मन 


को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हम मनुष्यों द्वारा संवेग के प्रभाव में कार्य करने के 


मामले में देख सकते हैं। शरीर और मन के संबंध को लेकर की गई पूर्व की अधिकांश 


व्याख्याएं एक दिशात्मक हैं। देकार्त कहते हैं कि पिनियल ग्रंथि कई कारणों से आत्मा की 
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गद्दी' है। प्रथम, आत्मा एकल है, और मन के अनेक अंगों की तुलना में पिनियल ग्रंथि एक 
दिखाई पड़ती है। तथापि, बाद में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चला कि यह दो गोलार्ध से 
मिलकर बनी होती है। दूसरे, देकार्त ने देखा कि पिनियल ग्रंथि निलय (५४९॥४॥०९०५) के पास 
है। वह विश्वास करते थे निलय में रहने वाली आत्मा नाडियों के द्वारा शरीर को नियंत्रित 


करती है और पिनियल ग्रंथि इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अन्त में, देकार्त गलत ढंग से 


यह मानते थे कि केवल मानवों के पास ही पिनियल ग्रंथि है और केवल मनुष्य के पास ही 


मनस्‌ है। इससे उन्होंने विश्वास कर लिया कि पशु पीड़ा नहीं अनुभव कर सकते। फलतः 


पशुओं की चीर-फाड़ पूरे यूरोप में प्रबोधन काल तक निर्बाध रूप से चलती रही। देकार्तीय 


द्वैतवाद से उत्पन्न मन शरीर की समस्या देकार्त की मृत्यु के पश्चात्‌ अनेक वर्षों तक दार्शनिक 
विमर्शो में छाई रही। यह प्रश्न की कैसे बिना किसी अलौकिक व्याख्या को स्वीकार किए 


अभौतिक मनस्‌ भौतिक शरीर को प्रभावित कर सकता है? आज भी विवादास्पद बना हुआ है | 


4.7 संवेगों का मनोविज्ञान 


देकार्त के अनुसार आत्मा के भाग नहीं होते हैं। बल्कि यह एक एकक तत्व है जो स्वयं को 


विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। एक ही आत्मा अनुभव भी करती है और तक और निर्णय 
भी। देकार्त आत्मा के सक्रिय एवं निष्क्रिय, जिसे वे क्रिया और एकात्मक वृत्तियाँ कहते हैं, 
चरणों में अंतर करते हैं | पहले चरण में इच्छित कर्म हैं और वे आत्मा पर निर्भर हैं-मैं ईश्वर 


से प्रेम करने के लिए, कथनों को स्वीकारने या नकारने के लिए, कल्पना करने के लिए, स्मरण 


करने के लिए, अपने शरीर को गतिशील करने के लिए स्वतन्त्र हूँ। दूसरे प्रकार के अंतर्गत 


संवेदनाएँ और उनकी नकल आती हैं। वे भूख, पीड़ा व अन्य शारीरिक अनुभूतियाँ हैं, इनका 


सम्बंध बाह्य जगत से है | 


ऐच्छिक या सक्रिय अवस्थाएँ मात्र उन अवस्थाओं को छोड़कर जबकि स्वयं आत्मा उनका 


कारण हो पूर्णतः केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही आत्मा के नियंत्रण में होती हैं। तथापि, अन्य 


अवस्थाएँ अथवा अनुभूतियाँ भी होती हैं, जिनकी अनुभूति हमें स्वयं आत्मा में होती हें | क्रोध, 
प्रसन्नता आदि आत्मा की ऐसी ही संवेदनाएँ हैं। ये नियन्त्रित अर्थ में ही रागात्मक वृत्तियाँ है | 
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आत्मा के अनुभव, संवेग अथवा मनोवेग विशेष रूप से इससे सम्बंधित हैं और ये आत्मा की 


निश्चित गतिशीलता से उत्पन्न, समर्थित, और दृढता प्राप्त करते हैं। इन सभी आवेगों का 


उद्देश्य आत्मा को उन बातों की इच्छा कराना होता है जिसके लिए शरीर तैयार रहता हैं-भय 


भावना की इच्छा उत्पन्न करता है, साहस लड़ने के लिए तैयार करता है, आदि | आवेग आत्मा 
की तत्काल गति के कारण उत्पन्न होते हैं जो पिनियल ग्रंथि को प्रेरित करते हैं। किन्तु 
कभी-कभी आवेग आत्मा की क्रिया से भी उत्पन्न होते हैं जो विषय को उसके निश्‍चित रूप में 
समझने की इच्छा उत्पन्न करते हैं और जिसके द्वारा हम परिस्थितिनुसार अपने भीतर साहस 


आदि की भावनाओं के जाग्रत करते हैं। 


मूल प्रवृत्ति और इच्छा के बीच के द्वन्द्व को गतियों के बीच विरोध के रूप में व्याख्यायित किया 
गया है, जिसे शरीर अपने प्राण से, आत्मा अपनी इच्छा से पिनियल ग्रंथि में एक ही समय में 


जाग्रत करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति एवं और दुबलताओं को इन द्वंद्वों पर 


नियन्त्रण करके पहचान सकता है। परंतु ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो अपने संवेगों पर यदि 


सही ढंग से संचालित किया जाए तो नियंत्रण नहीं कर सकती । तथापि आत्मा की ऐसी शक्ति 


सत्य ज्ञान के बिना अपर्याप्त है | 


देकार्त छः प्राथमिक संवेगों की बात करते हैं-आश्चर्य, प्रेम, घृणा, इच्छा, प्रसन्नता और दुख। 


अन्य सभी प्रकार की वृत्तिया इन्हीं के प्रकार हैं। ये सभी शरीर से संबंधित हैं और इन सभी 


का काम है आत्मा को सहमति हेतु तैयार करना तथा उन क्रियाओं को प्रेरित करना जो शरीर 


को परिरक्षित करती है अथवा शरीर को अधिक सबल एवं पूर्ण बनाती हैं। इस प्रक्रिया में 


प्रसन्नता और दुख सबसे पहले प्रयुक्त होते हें | क्योंकि, आत्मा हानिकारक अनुभूतियों से शीघ्र 


विमुख होती है, परिणाम स्वरूप दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, फिर पीडा के कारण से घृणा 
पैदा होती है और अन्ततः पीडा से मुक्ति की इच्छा आती हे | 


हमारी अच्छाई और बुराई आत्मा द्वारा स्वयं जाग्रत संवेगों पर निर्भर करती है। जिस सीमा 


तक आत्मा के भीतर स्वयं को संतुष्ट करने हेतु कुछ होता है उस सीमा तक किसी भी बाहर 
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से आने वाली विपत्ति में इसे चोट पहुंचाने की शक्ति नहीं होती। स्वयं की आत्म सन्तुष्टि के 


लिए सद्‌गुणों का पालन आवश्यक हे | 


देकार्त इसे विस्तार से हमारे मानसिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे सभी 


मानसिक प्रक्रिया को इससे व्याख्यायित नहीं करते हैं। मनस्‌ एक विशिष्ट तत्व है जिसमें 


समझ और इच्छा है। सभी 'अनुभूतियाँ', जिन्हें देकार्त संवेदना कहते हैं जैसे कि भूख, मानसिक 
संवेग आदि, सब शुद्ध रूप से मानसिक हैं। ये कायिक क्रियाओं से उदभुत नहीं होती हैं। 
इच्छा भौतिक अवस्था से स्वतंत्र है और अपने अनुसार परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं। इच्छा 


स्वतंत्र है और आत्मा के नैतिक आदर्श इसे बाह्य प्रभाव से मुक्त रखते हैं | 


4.8 अंतर्जात /सहजात प्रत्ययों का सिद्धांत 


देकार्त तीन प्रकार के प्रत्ययों की बात करते हैं-निर्मित, आकस्मिक और अंतर्जात। निर्मित 


प्रत्यय मन की उपज हैं। मन उन्हें नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। किसी बाह्य 


संवेदना से उद्भूत विचार आकस्मिक विचार हें | परंतु ये निर्मित विचारों की तरह नियंत्रित और 
परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे कोई यदि आग के पास बैठा हो तो उसे तपिस अनुभव करनी 
ही पड़ेगी। उष्मा को नकारा नहीं जा सकता है। न ही हम अपनी इच्छा से उसका स्वभाव 


बदल सकते हैं। अंततः अंतरजात प्रत्यय ईश्वर द्वारा सृष्टि निर्माण के समय ही मन में स्थापित 


कर दिए जाते हैं। इन प्रत्ययों का इच्छानुसार परीक्षण किया जा सकता है, भुलाया जा सकता 


है। परंतु उनकी अन्तर्वस्तु परिवर्तित नहीं की जा सकती | ज्यामिति के प्रत्यय अंतरजात प्रत्ययों 


के उदाहरण हैं | उदाहरण के लिए, त्रिभुज के प्रत्यय का इच्छानुसार परीक्षण किया जा सकता 


और भुलाया जा सकता हे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि इसे परिवर्तित कर दें और इसमें 


तीन भुजाओं का लक्षण समाप्त हो जाय। अंतर्जात प्रत्यय के अन्य उदाहरण तत्वमीमांसीय 


सिद्धांत हैं। जैसे कि 'जो किया जा चुका है उसे नष्ट नहीं किया जा सकताश, मन का प्रत्यय, 


और ईश्वर का प्रत्यय आदि | 


देकार्त का लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित ज्ञान तक पहुँचना था, जैसे किसी वस्तु का वैसा न होना 
असंभव है जैसा कि हमने उसे ग्रहण किया है। ऐसे अनिवार्य ज्ञान हम गणित में और यदि हम 
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सम्यक विधि अपनाएं तो दर्शन में भी पाते हैं। निश्चितता सत्य का एक गण है जिसे स्पष्ट एवं 


परिस्पष्ट ढंग से ग्रहण किया जाता है। निश्चित ज्ञान इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता 


क्योंकि इंद्रियाँ वस्तु का वास्तविक सत्‌ रूप उजागर नहीं कर सकती हैं। रंग, ध्वनि, स्वाद, 


गंध वस्तु से संबधित नहीं होते | इंद्रिय बोधक गुणों से स्वतन्त्र वास्तविक वस्तु को हम केवल 


स्पष्ट और परिस्पष्ट चिन्तन से ही जान सकते हें | यदि हम अनुभव के द्वारा सत्य ज्ञान नहीं 


प्राप्त कर सकते. यदि सत्य ज्ञान कछ आधारभत प्रत्ययों और सिद्धांतों के द्वारा किए गए तों 


का परिणाम है तो इसे मन में अन्तरनिहित होना चाहिए अर्थात्‌ ये अंतर्जात होने चाहिए या 


फिर प्रागनुभविक | मन का अपना मानक होता है, जो सत्य ज्ञान को निर्देशित करता हे | ज्ञान 


का सिद्धांत अनुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। मन जैसे-जैसे चिंतन का 


अभ्यास करता है ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। तथापि यह आरंभ से ही मन में होता है। देकार्त 
की मुख्य मान्यता यह है कि बुद्धि के अपने प्राकृतिक मानदंड होते हैं किन्तु ये कैसे होते हैं, 


उन्हें स्पष्ट पता नहीं था | अंतर्जात ज्ञान से उनका तात्पर्य कभी-कभी मन में आए हुए प्रत्यय 


अथवा सत्य सिद्धांत, जो आत्मा के अन्दर होते हैं, तथा कभी-कभी आत्मा के द्वारा मानव 


अनुभव द्वारा ऐसे ज्ञानोत्पादन की क्षमता होना प्रतीत होता हे | 
बोध प्रश्‍न 3 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए। 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) देकार्त के मन और शरीर के विचार की व्याख्या करें | 
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2) प्रत्ययों के अंतर्जात सिद्धांत का संक्षेप में विवरण दें। 


4.9 सारांश 


निसंदेह सत्य के अन्वेषण में देकार्त ने ज्ञान के सिद्धांत के स्थान पर पद्धति की खोज पर 


अधिक बल दिया ताकि निश्चित ज्ञान प्राप्त हो सके। यद्यपि उन्होंने संशयवाद को पढ़ा और 


अपनाया किन्तु वे बाह्य विश्व के अस्तित्व को मानते थे, जिसके वास्तविक स्वरूप को बौद्धिक 


चिंतन द्वारा समझा जा सकता है। पारमेनाइड्स की तरह देकार्त ने बुद्धि को अनुभव के पहले 


रखा। यहाँ तक कि अनुभव के स्थान पर उन्होंने बुद्धि को चुना, जैसा कि उसके 


मानवशास्त्रीय द्वैत से स्पष्ट होता है | 


4.40 कुंजी शब्द 


निगमन : कथनों से तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया | 


आगमन : आधुनिक वैज्ञानिक या आनुभविक तक पद्धति | 


अनुमान : कथनों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया | 


अंतर्जात : जन्मजात, अनुभव के स्थान पर मन से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय | 


प्रज्ञा : एक परोक्ष या त्वरित ज्ञान | 
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संशयवाद : ज्ञान की संभावना में संशय की प्रवृत्ति | 


प्रागनुभविक : अनुभव से पूर्व अर्थात्‌ इन्द्रियों से स्वतन्त्र | 


4. अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 
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4.2 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 
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॥) 


देकार्त सामान्य रूप से 'आधुनिक दर्शन के पिता' कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने 
लिए योजनाएँ बनाई और उनके लिए जो प्रविधि अपनाई वो कुछ ऐसी थी कि उसने 
मध्यकालीन दार्शनिक परंपरा को तोड़ा और बाद के दर्शन को बहुत प्रभावित किया। 


वे दर्शन के पूरे विधान को सही प्रतिज्ञप्तियों पर विकसित करना चाहते थे, जिसमें कुछ 


भी परिकल्पित न हो वरन्‌ स्वयं सिद्ध एवं निश्चित हो। क्योंकि देकार्त का ज्ञान कुछ 


स्वयं सिद्ध अंतर्जात सिद्धांतों से आरंभ होता है और उससे अन्य सत्य निगमित होते हैं । 


इस लिये वे किसी भी आधिपत्य को नकार कर दर्शन को एक नव आरंभ देना चाहते थे | 
वे दर्शन में गणित जैसी स्पष्टता देना चाहते थे। इसलिए वे गणितीय प्रविधि का प्रयोग 


दर्शन में करना चाहते थे | 


बोध प्रश्‍न 2 


॥) 


देकार्त के तर्क का सिद्धांत वास्तव में पहले स्थापित मध्यकालीन दर्शन का सिद्धांत 'कुछ 


नहीं से कुछ नहीं आ सकता' (९६ ० एं॥। ॥0 है। इसके बाद, कारण उतना ही महान 


होना चाहिए जितना कि इसका प्रभाव, कम से कम उसमें उतनी वास्तविकता होनी 
चाहिए जितनी की प्रभाव में। वह जिसमें अधिक सत्यता है और जो अधिक पूर्ण है, कम 
पूर्ण का प्रभाव तथा उस पर आधारित नहीं हो सकता। अतः मैं स्वयं ईश्वर के विचार का 


कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सीमित और कम पूर्ण हूँ, जबकि ईश्वर का विचार एक 


पूर्ण का, असीम का विचार है। यह हमारे भीतर किसी असीम या ईश्वर के द्वारा पनपाया 


जाना चाहिए, अत: ईश्वर का अस्तित्व है। 


देकार्त दो निरपेक्ष द्रव्य स्वीकार करते हैं, शरीर और मन, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं 


परन्तु दोनों ईश्वर पर निर्भर हैं। द्रव्य का प्रमुख लक्षण गुण, जो इसमें होते हैं, कहलाते 


हैं। यह वे गुण है जिसके बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। गुण कई प्रकारों में व्यक्त 


होते हैं। द्रव्य और गुण बिना प्रकार के हो सकते हैं परंतु इसका अनुलोम नहीं हो सकता 


है। हम किसी आकृति की कल्पना बिना प्रकार के नहीं कर सकते या न ही स्थान के 
बिना गति की। दूसरी ओर, विस्तार बिना आकृति या गति के संभव है और चिंतन बिना 
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कल्पना या संवेदन के। द्रव्य अपना गुण नहीं परिवर्तित कर सकता है, परंतु प्रकार 


परिवर्तित कर सकता है। द्रव्य सदैव विस्तारवान होता है परन्तु इसका रूप सदैव वही 


रहे यह आवश्यक नहीं । 


द्रव्य और विस्तार तादात्म्यता प्रदर्शित करते हैं। द्रव्य की कल्पना आकृति के बिना की 
जा सकती है किन्तु विस्तार के बिना नहीं। विस्तार तीन चीजों, लम्बाई, चौड़ाई और 
मोटाई का समुच्चय है, प्रत्येक शरीर का सीमित परिमाण है। 


बोध प्रश्न 3 


॥) 


देकार्त कहते हैं कि हमारे पास निश्चित ही शरीर और मन दोनों हैं | तथापि ये दोनों एक 
तथा समान वस्तु नहीं है, बल्कि मौलिक रूप से दोनों भिन्न हैं। दोनों एक दूसरे से 


घनिष्ठ रूप से गुथे रहते हैं। शरीर का गुण विस्तार है। मन का गुण चिंतन है। शरीर 
अक्रिय है जबकि मन स्वतंत्र एवं क्रियाशील है। ये दो चीजें पूर्णतः विशिष्ट हें | 


मन /आत्मा चिन्तनशील तत्व हैं। चिन्तनशील और अविस्तारित तत्व के रूप में मुझे 


अपना स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रत्यय होता हैं | देकार्त शरीर और मन के मध्य नितान्त द्वैत को 


मानते हें जिससे कि प्राकृतिक जगत के प्राकृतिक विज्ञानों की यान्त्रिकीय व्याख्या की जा 
सके | मन प्रकृति से पृथक हे | 


देकार्त कहते हैं कि शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। क्योंकि इसमें विस्तार 
और गति जैसे पदार्थ के गुण होते हैं और यह भौतिकी के नियमों का पालन करता हे | 
दूसरी ओर वे मन (या आत्मा) को आध्यात्मिक पदार्थ बताते हैं, जिसमें विस्तार और गति 
जैसे गुण नहीं होते हैं इसलिए यह भौतिकी के नियमों से संचालित भी नहीं होता हे | 
देकार्त कहते हैं कि केवल मनुष्यों के पास मनस्‌ है और मनस्‌ शरीर के साथ पिनियल 


ग्रंथि में अन्तरूक्रिया करता है। इस प्रकार का द्वैत यह मानता है कि मन शरीर को 


नियंत्रित करता है, परंतु शरीर भी मन को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हम मनुष्यों 


द्वारा संवेग के प्रभाव में कार्य करने के मामले में देख सकते हैं। शरीर और मन के संबंध 


को लेकर की गई पूर्व की अधिकांश व्याख्याएं एक दिशात्मक हें | 


॥00 


देकार्त के अनुसार अन्तर्जात प्रत्यय ईश्वर द्वारा मानव मन में जन्म के समय ही रख दिये 


जाते हैं। इन प्रत्ययों का संकल्प से परीक्षण किया जा सकता है किन्तु इनकी अन्तरवस्तु 


को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ज्यामिति के प्रत्यय इनके उदाहरण है। यदि 


वास्तविक ज्ञान कुछ निश्चित मूलभूत प्रत्ययों और सिद्धान्तों पर आधारित तक का 


परिणाम है तब प्रत्ययों को मन में ही अन्तर्निहित होना चाहिए, अर्थात पूवानुभविक अथवा 


सहजात होना चाहिए। मन के अपने मानक होते हैं और ये मानक » नियम प्रत्ययों को 
सत्य की खोज में उपयोग में लाते हैं। 


॥07 


इकाई 5 स्पिनोजा' 


5.0 उद्देश्य 


5.१ परिचय 


5.2 ज्ञान मीमांसा (ज्यामितीय विधि एवं बुद्धिवाद) 


5.3 एक पदार्थ के रूप में ईश्वर या प्रकृति का अध्यात्मशास्त्र (तत्वमीमांसा) 


5.4 ईश्वर के गुण : विचार एवं विस्तार 
5.5 रूप एवं प्रणाली 


5.6 नीतिशास्त्र और नियतिवाद 


5.7 राजनीतिक दर्शन (तथा धर्म की समालोचना) 
5.8 सारांश 
5.9 कुंजी शब्द 


5.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


5. बोध प्रश्नों के उत्तर 


5.0 उद्देश्य 


॥7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डेकार्ट के कार्टीजीयन दर्शन के बाद के दार्शनिकों में स्पिनोज़ा 
का यूरोपमें सबसे अधिक योगदान है। उन्होंने दर्शन शास्त्र के सभी क्षेत्रों में, खास कर 
तत्वमीमांसा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये | 


स्पिनोजा को आमतौर से एकत्ववादी, सर्वेश्‍वरवादी, बुद्धिवादी, तथा सखत नियतिवाद का 
प्रतिपादक माना जाता है। यथार्थ में वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपने ग्रंथ '६४।८५' में 
एक सम्पूर्ण दार्शनिक व्यवस्था स्थापित कर दी जिसमें ईश्वर को एक असीमित कितु फिर भी 


* डॉ. अनीश चक्रवर्ती, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, कमला नेहरू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्‍वविद्यालय | अनुवाद- डॉ. मंजुला सक्सेना, सेवानिवृत्त सहप्राध्यापक, दर्शन विभाग, इन्द्रप्रस्थ 
महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


॥02 


सृष्टि में निहित ऐसा तत्व माना गया जो मानवीय विशेषताओं से भी सुसज्जित है। ज्ञान 
मीमांसा एवं बुद्धिवादी ज्ञान के साथ स्पिनोजा मानव मात्र के लिए सुख तथा प्रकृति के साथ 
उसका सामंजस्य बनाने का अथक प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारा ये प्राथमिक कर्तव्य हो 
जाता है कि हम जाने कि स्पिनोजा मनुष्य का मूल स्वभाव और स्वरूप समझने के लिए क्या 
प्रयत्न करते हैं । 

ये करने के लिए सही होगा कि हम समझ लें, कि स्पिनोज़ा की विचारधारा शुरू से ले कर 
अंत तक कैसे विकसित हुई , डेकार्ट की आलोचना करने से ले कर उनके अपने विचारों की 
स्थापना तक जो कि उनकी अंतिम रचनाओं में मिलता हे | 


इस इकाई में आप निम्नलिखित विषयों पर स्पिनोजा के विचार जानेंगे; 


७ ईश्वर 

० प्रकृति अथवा संसार 
० मनुष्य या मानव जाति 
७ नीति शास्त्र 

७ राजनीतिक विचार | 


5.4 परिचय 


बरूच (बेनेडिक्ट) स्पिनोजा षढ्णादा]द्यात$ के &गाडशातक्या] में 24 नवम्बर 4632 को पैदा हुए | 
छोटी आयु में ही वो यहूदी स्कूल में दाखिल हुए जहां उन्होंने कबाला (६७७१।३), टॉल्मड 
(Talmud), यहूदी दर्शन और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। डच धर्मशास्त्री ०९४०१५७ 
vos$iuऽ (4577-4649) , स्पिनोजा के बड़े प्रशंसक थे तथा उनसे प्रभावित भी | वे चाहते थे कि 
स्पिनोज़ा त्इइप बने । कितु स्पिनोज़ा एक असंतुष्ट और समलोचनात्मक पाठक थे। जिन 
ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा उससे वे और अधिक संशयवादी हो गए और संतुष्ट तो बिल्कुल ही नहीं 
हुए । ऐसे समय में उनका परिचय फ्रांसीसी दार्शनिक तथा गणितज्ञ के दार्शनिक विचारों से 
हुआ जिससे उन्हें अपने बुद्धिवादी दर्शन को नए ढाँचे में ढालने की प्रेरणा और सहायता 
मिली | 

अपनी आजीविका के लिए 4654 के आस पास स्पिनोज़ा ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया 
जिसके संस्थापक डच दार्शनिक Franciscus van den enden ( 7602- 4674) थे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस दौरान स्पिनोज़ा ने यहूदी दार्शनिक डवेमे डंपउवदपकमे को भी पढ़ा तथा 
अंग्रेज विचारक टामस हाब्ज़ (7588- 4679) को भी। जैसी कि आशा थी स्पिनोज़ा ने यहूदी 
ग्रंथों को त्याग दिया। इसके कारण 4656 में पहली बार उन पर एक ५४१९०६५९ के बाहर छुरे 


॥03 


से हमला हुआ और अंत में उनको ॥गाडदतक्षाग तथा यहूदी धर्म -दोनों से ही बहिष्कृत कर 
दिया गया। 


इसके बाद से स्पिनोजा ने शहर के बाहर रहना और चश्मों, माइक्रस्कोप, तथा टेलिस्कोप 
इत्यादि में इस्तेमाल होने वाले लेंस को घिसने का काम शुरू किया | यहाँ उन्होंने दृष्टि विज्ञान 
पढ़ा और अपने साथियों कोदर्शनशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विषय में बताना शुरू किया | 
उनके ये ही व्याख्यान आगे चल कर बहुत लोकप्रिय हुए और अंततः 4862 में'| (आला. treatise 
on God, Man and his well being’ शीर्षक से प्रकाशित हुए। अपने दार्शनिक विचारों को और 
विकसित करने के लिए स्पिनोजा सेवानिवृत्त हो कर एक गाँव 2/१७९९ जो [.शंत्था के पास 
था, में रहने लगे | यहाँ ही उन्होंने अपने अधूरे ग्रंथ ०n the Emendation of the intellect को पूरा 
किया। एक छात्र Johannesbur Caseariएऽ को ८०९५ दर्शन पढ़ाते समय ही उन्होंने डेकार्ट 
की पुस्तक /rn।९5 ० /hil०5०॥५ (7644) के पहले दूसरे और तीसरे भागों का एक 
ज्यामितीय संस्करण बनाया तथा उसे Priciples of Cartesian philosophy with metaphysical 
॥7०॥४॥४ के नाम से लिखा। अपने असली नाम स्पिनोजा से उन्होंने अपने जीवन काल में 
केवल यह ही रचना की जो प्रकाशित भी हुई । 


शीघ्र ही स्पिनोज़ा 7४० प्र४४०० के पास स्थित वूरबेरग (४००७०४९) चले गए और वहाँ ही रहने 
लगे । यहाँ ही उन्होंने अपनी महान कलाकृति (M4९७ ०५५) £८5 लिखनी शुरू की और 
साथ में ही Tractatus Theologico & Politc७ऽ नामक निबंध भी जिसमें ये अपील की गयी थी 
कि एक संप्रभु राज्य में धर्म के स्थान पर तर्क को प्रधानता दी जाए। ये ही रचना बाइबल की 
आलोचना का सर्वप्रथम ग्रंथ भी है। विवाद से बचने के लिए स्पिनोजा ने इसे 4674 में बिना 
अपना नाम दिए प्रकाशित कराया फिर भी ये ग्रंथ 4674 में ही बहिष्कृत हो गया। इसके बाद 
स्पिनोज़ा ९ १४४०० में ही रहने आ गए जहां आजीविका के लिए फिर से उन्होंने शीशे घिसने 
का काम शुरू कर दिया। यहाँ रहते हुए उन्होंने पाँच वर्ष अपने ग्रंथ गळ : Demonstrated in 
a geometrical order को पूरा करने में लगाए | यहाँ ही उन्होंने A political treatise: A 
compendium on Hebrew Grammar भी लिखा जो कुछ कारणोवश अधूरा ही रह गया | एक 
निबंध की रचना और की जिसका नाम था 'A short treatise on Rainbow’. 


24 February 4677 को स्पिनोजा ने आखरी साँस ली। कारण था ४॥७९८॥]0$is या silicosis 
जैसी कोई फेफड़ों की बीमारी जो सम्भवतः शीशे की घिसाई करते हुए उसके रेशे अंदर जाने 
से हो गयी होगी। उसी वर्ष बाद में उनका ग्रंथ B-D-5 ०९ ७०१9 जिस में उनका मुख्य 
काम Ethics, On the Emendtion of the Intellect, A political treatise Hebrew Grammar और 
उनका 7.४८५५ नामक संग्रह भी उनके मित्र पe४९" क्यात ९९5 ने सम्पादित और प्रकाशित 
किया । उनका वैज्ञानिक निबंध 4687 में प्रकाशित हुआ कितु जल्दी ही चर्च ने स्पिनोजा की 
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सभी रचनाओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें Indea [गणा] Prohibitorum के अंतर्गत रख दिया 
| 


5.2 ज्ञान मीमांसा (ज्यामितीय विधि और बुद्धिवाद) 


5.2. ज्यामितीय विधि 


स्पिनोजा नापनी पुस्तक एथिक्स रेखगणितीय विधि में लिखी है जिसमें परिभाषाएँ, सूक्तियां 
(Aioms), प्रतिज्ञप्तियां (propositions) प्रदर्शन (Demonstrations), और निष्कर्ष (corollary) 
इत्यादि हैं। पूछा जा सकता है कि भला कोई एक दार्शनिक निबंध रेखगणितीय विधि से क्यूँ 
लिखेगा जैसा कि स्पिनोज़ा ने किया। इसका एक उत्तर तो ये हो सकता है कि स्पिनोजा 
यूक्लिड से बहुत प्रभावित थे क्यूँकि यूक्लिड ने तार्किक ढंग से परिभाषाओं और सूक्तियों से 
निष्कर्षं का निगमन (९००८४००) किया था। आधारवाक्यों (०५०५) से निष्कर्ष जुड़े हुए 
निकलते थे और इस प्रक्रिया में तार्किक लालित्य (९।९६०००९) तथा संकेतों की स्पष्टता होती 
थी। स्पिनोजा के निष्कर्षो में परिभाषाओं के निहितार्थ स्पष्ट होते थे। यदि हम उनके 
आधारवाक्यों को स्वीकार करते थे तो उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को स्वीकार करना 
अनिवार्य हो जाता था। फिर भी ये तथ्य विवादास्पद है कि उनके निष्कर्ष ज्यामिति के अपने 
निष्कर्ष जितने ही मान्य हैं या नहीं। स्पिनोजा ने अपनी ज्यामितीय विधि दर्शनशास्त्र को 
गणित जितना ही निश्चित बनाने के लिए अपनायी या ये केवल उनका विचार प्रस्तुति करने 
का अपना पसन्दीदा ढंग था, - ये तय करना कठिन है। यहाँ दूसरा विकल्प अधिक सम्भव 
लगता है क्यूँकि एथिक्स से पहले स्पिनोजा ने डेकार्ट के principles of Cartesian philosophy 
को दोबारा ज्यामितीय ढंग से लिखा था। उस निबंध के प्राक्कथन से स्पष्ट होता है कि 
कार्टीजन (टa४९५।०) सिद्धान्तों को ज्यामितीय ढंग से लिखने का प्रयोजन उनके औचित्य को 
दिखाना नहीं बल्कि डेकार्ट के दर्शन को संक्षिप्त तथा गणितीय स्वरूप देना है | 


ये समझना रोचक होगा कि स्पिनोज़ा की (प्रदर्शन विधि निगमन की कसौटी पर खरी उतरती 
है। इसलिए यदि आप इसकी परिभाषाओं तथा सूक्तियों को मान लें तो उनके प्रस्तावों को भी 
मान लें। प्रदर्शन के लिए हम जो भी प्रस्ताव लेते हैं उसका प्रदर्शन पहले ही हो चुका होता 
है। सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयंसिद्ध सिद्धांतों की नीव से आरम्भ होती है जैसा कि यूक्लिड की 
ज्यामिति में है। ये मूल या सूक्तरूपी वाक्य स्पिनोज़ा के अनुसार तत्वमीमांसीय ढाँचे के आधार 
हैं । प्रदर्शित प्रस्ताव ज्यामिति के ४१९०४००५ जैसे हैं जहां प्रत्येक तक या युक्ति अपने से पहली 
युक्ति से निगमनात्मक ढंग से निकलती है। 


5.2.2 बुद्धिवाद 
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स्पिनोजा एक बुद्धिवादी थे । बुद्धिवाद एक ज्ञानमीमांसीय दृष्टिकोण है जो ७४०९ में ॥7 वीं 
शताब्दी में स्पष्ट तौर पर उभरा | मुख्य प्रश्‍न उससमय ये होता था कि ज्ञान का स्रोत क्या है 
और बुद्धिवाद का दावा था कि ज्ञान मूलतः अंतरज्ञान है और ये बुद्धि की अंतर्दृष्टि तथा 
निगमनात्मक विधि से प्राप्त होता है | बुद्धि सर्वप्रथम कुछ स्वयंसिद्ध प्रस्तावों को मान लेती है 
और फिर उनसे शुद्ध निगमनात्मक विधि से अन्य सत्य प्राप्त करती है। रेने डेकार्ट, बेनेडिक्ट 
स्पिनोजा और गाट्फ्रीड विल्हेल्म लाइब्निट्स, जो सभी गणित के विद्वान थे- यूरोपीय महाद्वीप 
के तीन महारथी थे। बुद्धिवाद में ज्ञान इंद्रियानुभव का सहारा लिए बिना केवल बुद्धि द्वारा 
प्राप्त किया जाता है। इस विधि को इंद्रियानुभवपूर्व कहा जाता है कितु इसमें सत्य की खोज 
परिभाषाओं, ४९०००५, उनके प्रदर्शन, तथा ॥४।००५ के माध्यम से होती है। कहीं भी 
इंद्रियानुभव का सहारा नहीं लिया जाता। इसलिए यदि कोई विचार किया जाता है या किसी 
का खंडन किया जाता है - तो उसको आसानी से प्रारम्भिक विचार में निहित माना जाता हे | 


5.2.3 तीन प्रकार का ज्ञान 


अपनी पुस्तक एथिक्स में स्पिनोजा तीन प्रकार के ज्ञान को एक आरोही क्रम में रखते हुए 
उसका वर्णन करते हैं। उनके अनुसार हम वस्तुओं को देखते हैं और उसके बारे में अपना 
विचार बनाते हैं जो सामान्य विचार होता है। इसमें वस्तु विशेष का ज्ञान बौद्धिक अंशों के रूप 
में अव्यवस्थित ढंग और इंद्रियानुभव से (स्वतंत्र रह कर) ही आता है। इन दोनो को ही 
स्पिनोज़ा प्राथमिक ज्ञान मानते हुए उन्हें राय (०००१) या कल्पना (ima९inat।०१) नाम देते हैं | 
दूसरी प्रकार का ज्ञान वह है जो हम सभी अनेक वस्तु विशेष को देख कर उनमे उपस्थित 
एक, दो या अनेक सामान्य विशेषताएँ को देख कर जानते हैं। ये दूसरी प्रकार का ज्ञान है 
और इसको बुद्धि प्रदत ज्ञान कहा जाता है। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार का ज्ञान 
भी होता है जिसको स्पिनोज़ा अंतर्ज्ञान या अंतर्दूष्टि कहते हैं। ये ईश्वर जैसी सर्वोच्च सत्ता के 
कुछ अनिवार्य विशेषताओं की होती है और इसी में हमें ये समझ में आता है कि भौतिक संसार 
या सृष्टि के विभिन्न प्रतीत होने वाले अंग वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं और इस 
अंदरूनी जुड़ाव से ही एक इकाई बना रहे हें | 


5.3 एक पदार्थ के रूप में ईश्वर या प्रकृति का अध्यात्मशास्त्र 
(तत्वमीमांसा) 


अपने तत्वमीमांसीय विचारण में स्पिनोजा एकतत्ववादी तथा सर्वेश्‍वरवादी हैं। वे एक पदार्थ के 
संप्रत्यय को मान्यता देते हैं जो वास्तविक या भौतिक द्रव्य से निगमित होता है। इस पदार्थ 
को वे स्वसम्पूर्ण मानते हैं | ये ना किसी अन्य द्रव्य से निकला है और न ही अपने अलावा 
किसी और द्रव्य पर निर्भर है। अब जो पदार्थ स्वसम्पूर्ण नहीं हैं जैसे कि अधिकांश भौतिक 
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द्रव्य, उनकी उपस्थिति उनके कारण (८४५४०) की ओर संकेत करती है। भौतिक संसार हमें 
कार्य कारण के नियम की ओर ले जाता है। यहाँ स्पिनोजा इस नियम की व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं। जड़ द्रव्य में गति होती है और वो गति किसी अन्य द्रव्य, जो उपस्थित गति मान 
द्रव्य से पहले आया था, ने आरम्भ की है। पहली वस्तु दूसरी से निकल कर गति करती हुई 
फिर पहली से टकराती है। अब, यदि दूसरी में गति नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो 
पहली से टकरायी नहीं है। कारण की ये व्याख्या स्पिनोजा के अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न 
करते हैं क्यूँकि यह कारण को एक भौतिक वास्तविक घटना न मान कर केवल उसकी 
तार्किक व्याख्या करता है। 


स्पिनोजा तर्क करते हैं कि प्रथम या सर्वोच्च पदार्थ स्वयं ही अपना कारण है। ये किसी अन्य 
वस्तु से उत्पन्न या आरम्भ नहीं हुआ अन्यथा इसको प्रथम नहीं माना जा सकेगा। प्रथम 
पदार्थ अनादि और अनंत है और इसके परिणाम के रूप में सृष्टि या भौतिक संसार भी अनंत 
किंतु परिवर्तनशील हे | प्रकृति कभी बनायी नहीं गयी और ना ही वह स्पिनोजा के विचार में 
खत्म हो सकती है। काल या समय जो प्रकृति का ही एक भाग / आयाम है, निरंतर आगे 
पीछे होता रहता है कितु खत्म या आरम्भ कभी नहीं होता | काल या समय में अंतिम पल कभी 
नहीं आएगा क्यँकि वो निरंतर है। काल के अतिरिक्त सृष्टि दिक अथवा स्थान में भी फैलती है 
और इस फैलाव का भी कोई अंत नहीं है। सभी पदार्थ अनिवार्यतः असीमित होते हैं | ईश्वर 
अथवा संसार से अभिप्राय इसी असीमित सत्ता से है। 


5.4 ईश्वर के गुण : विचार एवं विस्तार 


सृष्टि, ईश्वर अथवा प्रकृति या उनके संप्रत्ययों की सत्ता नकारी नहीं जा सकती | स्पिनोजा के 
अनुसार द्रव्यमान, स्वरूप, ऊर्जा इत्यादि भौतिक संसार के अनिवार्य हिस्से हैं और इनको 
स्पिनोजा एक नाम देते हैं और वो है विस्तार | विस्तार के साथ ही उसका विचार भी अस्तित्व 
रखता है। ये ही दोनो ईश्वर के गुण हैं। विरोधाभास रखते हुए स्पिनोजा ईश्वर के कुछ अन्य 
गुण का अस्तित्व भी मानते हैं जो असंख्य तथा मनुष्य के लिए अज्ञेय हैं। वो क्या हैं, कौन से 
हैं - ये मनुष्य नहीं जान सकता | अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विचार और विस्तार ईश्वर से 
स्वतंत्र अस्तित्व भी रखते हैं। स्पिनोजा का उत्तर यहाँ ना में है। कारण ये कि स्पिनोजा के 
अनुसार ये दोनो ही एक अकेली, अविभाज्य, अनंत सत्ता के अनिवार्य गुण हैं जो सर्वोच्च सत्ता 
में स्थित हैं। जो कुछ भी हे वो ईश्वर में है और ईश्वर के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती। 


5.5 रूप एवं प्रणाली 
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स्पिनोजा का तर्क यहाँ ये है कि यदि सब कुछ ईश्वर ही है तो हर वस्तु वस्तु का कारण भी 
ईश्वर ही है। यदि कारण (ईश्वर) का अस्तित्व है तो उसके कार्य भी (परिणाम) भी अवश्य होंगे 
तथा यदि ऐसा है तो सभी वस्तुएँ (अपने कारणों से) निर्धारित हैं। हमारी तर्क शक्ति वस्तुओं 
को स्वनिर्धारित अर्थात्‌ स्वतंत्रत मानती है | स्पिनोजा प्रत्येक वस्तु विशेष को जैसे मनुष्य और 
अन्य जीवों को सीमित तथा अपने कारणों से निर्धारित मानते हें | प्रत्येक वस्तु विशेष में सीमित 
विस्तार तथा अवधि होती है। काल अथवा समय में उनकी रचना होती है और कुछ समय बाद 
उनका अंत हो जाता है | सीमित वस्तुएँ उत्पन्न होती है, रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हें । 
विस्तार में वे भौतिक वस्तुएँ हैं और विचार में बुद्धि अथवा विचार विशेष। ये प्रकृति, संसार 
अथवा सृष्टि अथवा ईश्वर के अंग हैं और ऐसी वस्तुएँ असंख्य हैं। ये ईश्वर में हैं कितु वे स्वयं 
ईश्वर नहीं हैं, उससे भिन्न हैं। वस्तुएँ कार्य कारण के क्रम में रहती हैं। स्पिनोजा का कहना 
था कि प्रत्येक वस्तु विशेष, व्यक्ति, या जीव, जो सीमित है, ना तो कोई अन्य वस्तु उत्पन्न कर 
सकता है और ना ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। दूसरी ओर ये सभी सीमित वस्तुएँ 
एक कार्य कारण की श्रृंखला में बधे हुए रहते हैं और ये श्रृंखला भी सीमित है - असीमित 
नहीं। स्पिनोजा के अनुसार हम भौतिक या इंद्रियानुभविक संसार में जो भी देखते हैं, वो रूप 
भी बदलता रहता है अतः वह किसी अन्य वस्तु पर निर्भर तथा नाशवान है | 


बोध प्रश्‍न ॥ 
टिप्पणीः 


क) दिए गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए | 


ख) अपने उत्तर का इकाई क अंत में दिये गए उत्तरों से मिलान कीजिए | 
4... पदार्थ से आप क्या समझते हैं ? 


2. पदार्थ की दो विशेषताएँ बताइए | 


॥08 


5.6 नीतिशास्त्र और नियतिवाद 


5.6. एथिक्स या नीतिशास्त्र 


स्पिनोजा का नीतिशास्त्र उनकी तत्वमीमांसा से जुड़ा हुआ है | मनुष्य को कैसा आचरण करना 
चाहिए, उसके किए हुए कृत्य शुभ हैं या नही - इसका निश्चय इस बात पर निर्भर करता हे 
कि वह इस संसार के विषय में अपनी क्या धारणा बनता है। प्रकृति का एक सीमित अंश होने 
के कारण व्यक्ति निरंतर उससे प्रभावित होता है, प्रकृति में होने वाले बदलावों का असर उसके 
आचरण पर पड़ता है। आमतौर से दार्शनिक ये मानते हैं कि मनुष्य प्रकृति से भिन्न अपने आप 
में विलक्षण है और वो प्रकृति के राज्य के अंदर ही अपना एक अन्य संसार बना लेता है। 
कितु स्पिनोजा इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य इसी नियतिवादी संसार का ही 
एक अंग है | 


स्पिनोज़ा का नीति शास्त्र शुभ- अशुभ के स्वरूप के विवेचन से आरम्भ होता है। कितु यह 
विवेचन समझने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि स्पिनोज़ा मनुष्य की एक खासियत 
की बात करते हैं और उसको वे ८०११४०४ का सिद्धांत कहते हैं ९०१०५ से अभिप्राय है आत्म 
रक्षण की प्रवृत्ति जो स्पिनोज़ा के अनुसार मनुष्य में ही नहीं सभी जीवों में होती है। इसी के 
कारण व्यक्ति निरंतर अपने को सुधारते रहने में लगा रहता है और परिपूर्णता को प्राप्त करना 
चाहता है। ये ही कारण है कि वो 'परिपूर्ण' तथा अपूर्ण' के संप्रत्यय बनाता तथा उन्हें समझने 
और प्राप्त करने की कोशिश करता है। मनुष्य के लिए शुभ वह है जिसको वह शुभ मानता है। 
इसी प्रकार अशुभ भी उसकी अपनी समझ के अनुसार बनता है। शुभ अशुभ की कोई निरपेक्ष 
कसौटी नहीं है | (37०१4 4930, 5) 


ये ही विशेषता सभी प्राकृतिक वस्तुओं में है। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं के विषय में एक सामान्य 
संप्रत्यय बना लेता है और उसी को कसौटी मान कर उसके आधार पर ये निर्णय करता है कि 
क्या शुभ है और क्या अशुभ। जब जो वस्तु उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो हम उसको 
अपूर्ण या दोषपूर्ण मान लेते हैं और जब उस मानदंड के अनुरूप होती है तब शुभ। शुभ- 
अशुभ के अंतर का मापदंड मनुष्य इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाता है कि क्या वह 
उसके जीवन को लम्बे समय तक सुरक्षित रख सकता है और क्या नहीं। मनुष्य के लिए शुभ 
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अशुभ आत्मरक्षा से सापेक्ष हैं। इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुएँ और 
कृत्य शुभ या अशुभ होते हैं। जो मेरे लिए शुभ है वो दूसरे के लिए नहीं ही हो सकता बल्कि 
अशुभ ही हो जाएगा | (57०११, 4930, 45) 


अतः जहां तक मानवीय आचरण की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने आप में, निरपेक्ष 
ढंग से सही / शुभ हो। शुभ अशुभ का अंतिम निर्णय तो संदर्भ या परिस्थिति, मान्य आदर्श, 
तथा उन व्यक्तियों की रुचि पर निर्भर करता है जो उसके माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
करना चाहते हैं। यहाँ स्पिनोजा स्पष्ट करते हैं कि एक ही वस्तु एक ही समय में दो या दो से 
भी अधिक व्यक्तियों के लिए शुभ या अशुभ हो सकती है क्यूँकि उसके माध्यम से वे सब अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है 
यहाँ तक कि एक ही वस्तु या कृत्य शुभ अशुभ के द्वैत से परे भी हो सकता है और इसी अर्थ 
में निःस्वार्थ भी। उदाहरण के तौर पर संगीत उसके लिए शुभ है जो अकारण ही उदास है 
और जो किसी का मातम मना रहा हो उसके लिए बुरा और जो सुन ही नहीं सकता उसके 
लिए ना शुभ ना अशुभ | 


इस प्रकार स्पिनोज़ा शुभ और अशुभ को निरपेक्ष नहीं मान कर परिस्थिति, से सापेक्ष और 
आत्मगत न कि निरपेक्ष या वस्तुगत मानते हैं। कितु शुभ अशुभ को मापने का मापदंड निरपेक्ष 
ही है सापेक्ष नहीं । ये निष्कर्ष मनुष्य की मूल प्रकृति, जो सदा निरपेक्ष की तलाश में रहती है, 
से पूर्णत: संगत हे | 


5.6.2 नियतिवाद 


स्पिनोजा ने ये माना कि मनुष्य की शक्तियाँ सीमित हैं और बाहरी कारणों से कम रह जाती 
हैं। इसलिए बाहरी चीजों को अपने हित के लिए अनुकूल बनाने में हम सक्षम नहीं हैं। हम तो 
चुपचाप अपने हित/ अहित में होने वाली घटनाओं को भी स्वीकार करते चलते हैं। एक शुभ 
जीवन की कुंजी सद्गुण हैं जो नियतिवाद के सिद्धांतों का पालन करने और अपनी शुद्ध बुद्धि 
के मार्गदर्शन में आचरण करने में निहित है। जो हमारी बुद्धि हमें बताए हम उसी का पालन 
करें तभी जीवन सुखमय हो सकता है। सद्गुणी व्यक्ति निश्चित कर सकता है कि क्या बुरा है 
और क्या अच्छा क्यूँकि वह अपनी शुद्ध बुद्धि के अनुसार आचरण कर रहा है। वो अपने किसी 
एक अंगमात्र का नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्व का कल्याण चाहता है। ऐसे में क्षणिक सुख 
उसको अपने मार्ग से डिगा नहीं सकते और न ही उसको आंशिक सुख के लालच में आने 
देते हैं | 


सदगुणी व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता अंतर्दूष्टि और कार्य कारण के पारस्परिक सम्बंध 
के ज्ञान की पड़ती है | सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर या सृष्टि का है। स्पिनोजा का कहना है कि मनुष्य 


0 


का महानतम सुख या शुभ ईश्वर के ज्ञान में है और ईश्वर को ही जान लेना सर्वोच्च सद्गुण 
है। सद्गुणी व्यक्ति वो है जो स्वतंत्र और संप्रभु है, जिसका जीवन बुद्धि से निर्धारित होता है 
और इसमें जोश तथा संवेग के लिए कोई स्थान नहीं है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम में निहित है 
और यह प्रेम सर्वोच्च है। इस प्रकार स्पिनोजा स्वयं को एक बुद्धिवादी तथा विचारपूर्ण अंतर्दृष्टि 
के प्रतिपादक सिद्ध कर देते हैं । 


5.7 राजनीतिक दर्शन और धर्म की समालोचना 


अपने समय की संकीर्ण विचारधारा (०७१०५०) की कसौटी पर स्पिनोजा एक अनीशवरवादी थे 
और इसीलिए अधिक प्रतिष्ठा नहीं पा सके। कितु आम आदमी के लिए वे एक सभ्यव्यक्ति थे 
जो ध्यान (m़ediat०१) और दार्शनिक विचारण के प्रति समर्पित थे और जिन्होंने सभी क्षणिक 
सुखों तथा झूठे गर्व का त्याग कर दिया था। उस समय ये एक निश्चित बात थी कि व्यक्ति 
जब मृत्यु के निकट होता है तो चर्च से अपनी आत्मा की शांति एवं सत्ता बनाए रहने के लिए 
प्रार्थना करता है। कितु स्पिनोजा इसके अपवाद थे। मृत्यु के समय की उनकी शांति उनके 
दार्शनिक औचित्य के प्रति उनके विश्‍वास का संकेत थी । उन्ही दिनो ये भी बहुत आम 
धारणा थी कि अनीशवरवादी अनैतिक भी अवश्य होते हैं इसी लिए न केवल उनके विचारों 
बल्कि आचरण को भी गलत माना जाए। उस समय की संकीर्ण विचारधारा इस बात पर जोर 
देती थी कि ईश्वर प्रदत्त नैतिक मूल्यों से निर्धारित दिशा के अभाव में पाप मनुष्य के आचरण 
को बिगाड़ (८००५) देता है|इसीलिए अनीशवरवादी के लिए सदगुणी और अच्छा व्यक्ति होना 
असम्भव हे | स्पिनोजा का जीवन और विचारण इस मूल धारणा के लिए एक चुनौती थे | 


स्पिनोज़ा की सृष्टि परक समझ, भौतिक पदार्थ, और गति सम्बन्धी विचारों में ईश्वर की यहूदी 
ईसाई की उस धारणा का जोरदार खंडन था जिसमें ईश्वर के प्रकट होने तथा ग्रंथों में उसके 
वर्णन को अंधविश्वास नहीं माना गया। स्पिनोज़ा के अनुसार चमत्कार मनुष्य के अज्ञान से 
उपजते हैं ! 0/4 75४०८०४ असलियत में हीब्रू भाषा का मात्र एक इतिहास बताने वाला ग्रंथ 
है। ईसा मसीह का पुनर्जन्म केवल एक रूपक या अन्योक्ति (९९०-५) है और आत्मा का 
अमरत्व मात्र मिथक हैं। भूत, शैतान और आत्माओं में विश्वास धोखाधड़ी है जो अज्ञानी तथा 
डरपोक लोगों पर थोप दिया जाता है। अपनी युवावस्था में बहुत ही ध्यान से पढ़े गए धार्मिक 
ग्रंथों ने स्पिनोज़ा के अंदर एक आलोचनात्मक वृत्ति जागृत कर दी जो 7॥० 0 7९५०/८ के 
प्रति भी बनी रही | इसीलिए वो यहूदियों और प्रॉटेस्टेंट के लिए समस्या बन गए। यहूदी और 
प्रॉटेस्टेंट, दोनो ही धार्मिक पवित्र समझी जाने वाली पुस्तकों के लिए एक समस्या खड़ी कर 
रहे थे क्युँकि दोनो ही इन पुस्तकों को ईश्वर का प्राकट्य मानते हैं। तत्पश्चात्‌ 4670 में 
स्पिनोज़ा ने बिना अपना नाम दिए 7ractatts Theologico & P०।४।८५४ नामक कृति का प्रकाशन 
किया। इस कृति के शीर्षक ने ही धार्मिक संकीर्णता वाले लोगों को उनके विरुद्ध कर दिया 


क्यूँकि इसमें उन्होंने धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र को बौद्धिक कसौटी पर जाँचने की प्रक्रिया 
अपनाने पर बल दिया था। स्पिनोजा के लिए वैचारिक स्वतंत्रता बिना सोचे धार्मिक संस्थानों 
की आज्ञा पालन से अधिक नैतिक है। अपने क्लिष्ट अध्यात्मशास्त्र से भी वो एक अच्छा समाज 
रचना चाहते थे। इसलिए ईश्वर, धार्मिक ग्रंथों, और धर्म गुरुओं की जगह वे सदगुणों के 
पालन पर बल देते रहे। इसी से उनको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती थी। सदगुण उनके 
विचार में अपनी प्रकृति के अनुरूप नियमो का पालन है क्यूँकि हम वो ही करते हैं जो हम 
उचित समझते हें | 


स्पिनोजा के अनुसार शासन करने का सही उद्देश्य स्वतंत्रता स्थापित करना और उसको बनाए 
रखना है। स्पिनोजा का उद्देश्य यह बताना था कि ईश्वर को माने बिना केवल बौद्धिक नियमो 
के अनुसार जीवन बिताना ही नैतिकता और सदगुणी है। प्रबोधन का दावा वास्तव में 
राजनीतिशास्त्र को अध्यात्म शास्त्र से अलग करना है। धार्मिक नियम अब राजनीति को 
निर्धारित नहीं करते बल्कि वो बौद्धिक नियमों से निर्धारित होती है | मानव स्वतंत्रता तथा 
उसकी पहचान के विकास के लिए बौद्धिक नियम अनिवार्य हैं। पुजारी, न्यायाधीश, और राजा 
इत्यादि अपने आप मे अकारण ही शक्तिमान नहीं हो सकते। उनको अपनी शक्ति का औचित्य 
सिद्ध करना चाहिए। 


एक गणतंत्रिय आदर्श पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्पिनोजा के अनुसार व्यक्ति को 
लोकतांत्रिक (जैसी) स्वतंत्रता सबसे अधिक देता है क्यूँकि इसमें व्यक्ति को ये आश्वासन रहता 
हे कि सभी नियम उसके वास्तविक कल्याण के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस अर्थ में 
स्वतंत्र केवल एक लोकतंत्र में रह सकता है। किंतु स्पिनोज़ा इस बात पर बल देते हैं कि ऐसे 
लोकतंत्र में नागरिकों को ऐसे नियमों का भी पालन करना पड़ सकता है जिनको वो स्वयं 
सही नहीं मानते। इसमें क्युँकि नियम बहुमत से बनाए जाते हैं तो अल्पमत वालों की पसंद के 
नहीं भी हो सकते। किंतु साथ ही साथ ये अल्पमत वाले अपवाद भी माने जा सकते हैं। यदि 
लोकतंत्र व्यक्ति को पूरी और सही स्वतंत्रता देता है तो इसमें उसको अपना अच्छे से अच्छा 
करने का सुअवसर मिलता है। किन्तु ये जान लेना रोचक होगा कि स्पिनोजा इस बात सहमत 
नहीं हैं। कोई एक समुदाय लोकतंत्र में प्रगति कर सकता है या नहीं, ये बड़ी सीमा तक इस 
पर निर्भर करता है कि इस व्यवस्था ने सभी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में 
रखा है या नहीं। इसलिए वास्तव में किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली सभी समुदायों को 
बराबर स्वतंत्रता नहीं दे सकती। स्पिनोजा के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था एक गणतंत्र है क्यूँकि 
यद्यपि स्वतंत्रता जरूरी है कितु उस से समाज की शांति को कोई खतरा नहीं होना चाहिए | 
इसलिए उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वोत्तम है क्यूँकि उसमें सभी को बराबर की 
स्वतंत्रता मिलती हे | 


र्त 


5.8 सारांश 


स्पिनोजा अपना विचारण ईश्वर से आरम्भ कर उसे प्रकृति से एकरूप मानते हैं। वह शाश्वत है 
और कारण रहित पदार्थ है। प्रकृति कार्य कारण की विशालकाय श्रृंखला है और उसमें होने 
वाली प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। स्पिनोजा के अनुसार प्रकृति का बौद्धिक 
प्रयोजनवाद कार्य कारण की शृंखला है जो ईश्वर का आचरण भी निर्धारित करता है। ऐसा ही 
नियतिवाद अनादि और अनंत हो सकता हे | 


स्पिनोजा ईश्वर को एक द्रव्य मानते हैं जो स्वनिर्धारित होने के अर्थ में स्वतंत्र है। ईश्वर में 
असंख्य गुण हैं जिनमे से अपनी सीमित शक्ति के कारण हम केवल दो को जान पाते हैं। वे 
दो है - विचार और विस्तार | दूसरे शब्दों में, स्पिनोजा के अनुसार हम केवल प्रकृति या सृष्टि 
को देख / जान पाते हैं और इस सृष्टि का भी एक संप्रत्यय है। भौतिक संसार में द्रव्यमान, 
स्वरूप, आकार, तथा ऊर्जा और विस्तार तथा विस्तार का संप्रत्यय भी है। जिसको हम विचार 
कहते हैं वह भौतिक और बौद्धिक तत्व के ही दो पहलू है। इन्ही को व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार 
से समझ सकता है या अपनी ओर से इनमे कोई अन्य गुण आरोपित कर सकता है। अन्य 
कोई गुण यहाँ ना तो खोजा जा सकता हे और ना ही जाना जा सकता हे | 


कुछ भी हो स्पिनोजा ये अवश्य मानते हैं कि ईश्वर की स्वतंत्रता या स्वनिर्धारण मनुष्य के 
विचारण से अप्रभावित रहता है। आखिरकार ईश्वर अपने स्वरूप के अनुरूप ही तो आचरण 
करता है जिसमें बौद्धिक समन्वय रहता है। इसलिए कोई अन्य सत्ता ईश्वर को कोई कृत्य 
करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती | वो अपने ही स्वरूप की परतें खोलता चलता है, वह 
स्वरूप जो गणितीय नियम के अनुसार बना है | ऐसी ईश्वरीय व्यवस्था में जादू, दैवी हस्तक्षेप 
और कृपा जैसी प्रक्रियाओं के लिए कोई स्थान नहीं हे | 


यहाँ ईश्वर अथवा प्रकृति के दो पहलू माने गए है। पहला ' विश्वात्मरूप ववापाछ १३४०१५ जो 
स्वयं ही अपना कारण हे और फिर भी कार्य-कारण की श्रृंखला में एक कड़ी है। दूसरा 
'विश्वरूप Natura 'थणा॥० कार्य के स्वरूप का है जिसका कारण कोई अन्य है। इस प्रकार 
स्पिनोजा का ईश्वर 'एक' भी है और 'समस्त' भी | कारणवाद प्रकृति में निहित है क्यूँकि वो 
एक बौद्धिक अनिवार्यता है। किंतु सर्वोच्च सत्ता ना केवल असंख्य इकाइयों के आंतरिक भेद 
तथा साम्य को बनाए रखती है बल्कि उनके कार्य कारण की श्रृंखला को अनंत भी रखती है। 


ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है जो अपनी और अन्य सभी वस्तुओं तथा जीवों की पहचान निर्धारित 
करती है मनुष्य की शक्ति सीमित और प्रकृति की शक्ति से कहीं कम है। हम स्वयं को स्वतंत्र 
मानते हैं क्यूँकि हम अपने कर्मो के प्रति सचेत हैं। कितु वास्तव में हम, जो हो रहा है, उसके 
कारणो से अनभिज्ञ हैं। पेड़ पौधों और अन्य जीवों के समान मनुष्य भी प्रकृति का ही अंश हे | 


॥3 


स्पिनोजा स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को इच्छा स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं है कितु हम सत्ता और 
स्वतंत्रता के बहुत निकट हें | अतः मनुष्य की स्वतंत्रता भी स्व-निर्धारण में निहित है | स्पिनोजा 
के अनुसार आनंद और दुःख की भावनाएँ क्रमशः नीचे से ऊँचे की ओर और ऊँचे से नीचे की 
ओर आने में हैं। कहने कि आवश्यकता नहीं कि इन भावनाओं का अस्तित्व ही नहीं होता यदि 
मनुष्य अपने आप में दोषरहित या स्वसम्पूर्ण होता | स्पिनोजा का बल इस सत्य पर हे कि बुद्धि 
द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अंतर्गत रहने से मनुष्य दुःख सुख (के द्वन्द) की भावनाओं से 
ऊपर उठ सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन में होने वाले अनुभवों को प्रेम से अंगीकार 
कर सकता है। इसी कारण ईश्वर या प्रकृति दोष रहिततथा स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च सत्ता स्वयं में 
निरपेक्ष है और सुख दुःख के भावों से परे - अप्रभावित | सच्चा प्रेम ईश्वर से बौद्धिक लगाव है 
जो बंधन या संवेगों जैसी भावनाओं पर आधारित ना हो कर आत्मा और प्रकृति की बौद्धिक 
समझ पर आधारित है | 

जो कोई भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसको ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि ईश्वर भी 
उसे बदले में प्रेम करेगा | सच्चा प्रेम इस इच्छासे भी स्वतंत्र है और निरपेक्ष है। वह बदले में 
कुछ नहीं चाहता | 
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टिप्पणी: 


क) दिए गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए | 


ख) अपने उत्तर का इकाई के अंत में दिये गए उत्तरों से मिलान कीजिए | 


4. स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर के संप्रत्यय से क्या अभिप्राय है ? 
2. विश्वरूप और विश्वात्मरूप से आप क्या समझते हैं ? 
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5.9 कुंजी शब्द 


ईश्वर के गुण : विचार और विस्तार 


प्रणाली : वस्तु विशेष का अस्तित्व सीमित विस्तार तथा अवधि में होता है । 


विश्वात्मरूप : प्रकृति की अपने आप उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया 


विश्वरूप : सीमित वस्तुओं के कार्य कारण की अनंत शृंखला का एक कार्य 


पदार्थ : स्वयं ही अपना कारण । 


ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम : हम ईश्वर से पृथक नहीं हैं - इस तथ्य में अंतर्दृष्टि | 


5.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 
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5.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 
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4... द्रव्य स्वसम्पूर्ण है। दूसरे शब्दों में ये एक संप्रत्यय है जो स्वयं ही अपना कारण हे, 
संख्या में एक है और असीमित अस्तित्व रखता है। न ही इसकी रचना हो सकती है और न 
ही इसका विनाश। ये प्रकृति या ईश्वर है जो अपने ही नियमों से निर्धारित होती हे | 

2. एक पदार्थ की अनेक अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं उसके गुणों के माध्यम से होती हें | 
इनमें से मनुष्य केवल दो को पहचान सकता है जो हैं 'विचार' और ' विस्तार'| विस्तार से 
अभिप्राय द्रव्य से है। पदार्थ के रूप में दोनो समान हैं बस प्रतीत भिन्न भिन्न होते हैं जिस 
कारण हम उनके अलग अलग संप्रत्यय बना लेते हैं। मनस विचार का और द्रव्य विस्तार का 
प्रतिनिधित्व करता है | 
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4. स्पिनोजा एक सर्वेश्‍वरवादी हैं जो ईश्वर तथा प्रकृति को एकात्म मानते हैं। स्पिनोजा का 
ईश्वर अवैयक्तिक है और प्रकृति से एकात्म है। स्पिनोज़ा का ईश्वर मानवाकृतीय नहीं है। वो 
एक राजा जैसा नहीं है जो शासन करता है और स्वयं को अन्य मनुष्यों से अलग / ऊपर 
समझता है। ये मनुष्यत्व अलग, बेहतर, उच्चतर व्यक्तित्व नहीं है बल्कि मानव के अंदर ही हे | 
एक संप्रत्यय के रूप में यह प्रकृति तथा उसके नियमों में निहित है। वो ना किसी को प्रेम 
करता है ना ही किसी से घृणा क्यूँकि ये एक धार्मिक ईश्वर नहीं है जो मनुष्य का भाग्य 
निर्माता माना जाता है बल्कि ये एक बौद्धिक ईश्वर है जो प्रकृति में समन्वय बनाता है जिसका 
एक अंश मनुष्य में भी है। 


2. ईश्वर अथवा प्रकृति स्वयं को दो रूपों में ढालती है | एक स्वयं ही अपना कारण है जिसको 
स्पिनोजा Natura Naturans कहते हैं और दूसरा है Natural Naturata जो कार्य कारण की अनंत 
श्रृंखला में एक कड़ी मात्र है। इस प्रकार स्पिनोज़ा का ईश्वर एक साथ ही 'एक' और 'सब' 
दोनो ही है | 
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6.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


6.4 बोध प्रश्नों के उत्तर 


6.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य है : 


* डॉ. सुधा गोपीनाथ, कोरामंगला, बैंग्लोर। (यह इकाई बीपीवाई-008 “लाइबनित्स" इकाई का 
संशोधित संस्करण है)। अनुवाद- आनन्द रवि, फरीदाबाद | 
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७ लाइबनीज के दर्शन से छात्र को परिचित करना 


७ यह पहचानना कि लाइबनीज ने देकार्त और स्पिनोजा की बुद्धिवादी परम्परा को आगे 


बढाया | तथापि, उन्होंने तत्व की समस्या और शरीर और मन के समबन्ध को लेकर अन्य 


बुद्धिवादियों से भिन्न मत रखते हुए भी बुद्धिवादी परम्परा को कायम रखा | 


6. परिचय 


लाइबनीज 4646 ई. में पैदा हुए थे। वह एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे | उन्हें न्यूटन के 


साथ अपरिमित कलन की खोज का सम्मान प्राप्त था। तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 


लाइबनीज की कलन की अवधारणा न्यूटन से अधिक सुविधाजनक थी। लाइबनीज के कुछ 


प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कार्य है : 

4) न्यू एस्से ऑन ह्यूयूमन अन्डरस्टेन्डिग 
2) मोनडोलॉजी 

3) डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स 

4) थियोडिसि 


देकार्त और स्पिनोजा की तरह, लाइबनीज ने ज्यामितीय विधि का प्रयोग जारी रखते हुए अपने 
दर्शन को द्रव्य की अवधारणा पर आधारित किये रखा। लेकिन वह उनसे मौलिक रूप से मन 
और शरीर के संबन्ध और द्रव्यों की संख्या पर भिन्‍न मत रखे रहे। देकार्त ने तीन द्रव्यों को 
स्वीकार किया | वे हैं; ईश्वर, मन और शरीर| स्पिनोजा ने जहां अकेले ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार किया है। देकार्त के लिए विस्तार भौतिक पदार्थ का सार है और स्पिनोजा के लिए 
विस्तार और विचार दोनों ईश्वर के गुण हैं। लेकिन लाइबनीज का मानना था कि विस्तार द्रव्य 


का गुण नहीं हो सकता। लाइबनीज के अनुसार, विस्तार में बहुलता होती है और वह द्रव्यो के 


संग्रह से सम्बंधित होता है | प्रत्येक एकल द्रव्य अविस्तारित होना चाहिए। इसलिये वह अनन्त 
द्रव्यों की सत्ता में विश्वास करते हैं जिन्हें वह मोनड कहते हें | 
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6.2 तार्किक सत्य और तथ्यात्मक सत्य 


लाइबनीज एक महान तकशास्त्री थे। उनका मानना था कि तर्क तत्वमीमांसा का आधार है। 
यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय तर्कशास्त्र पर भी कार्य किया लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया | 


यदि उसने अपने कार्य को प्रकाशित कर दिया होता, तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र डेढ़ शताब्दी 


पहले ही प्रकाश में आ गया होता। उनका विश्वास था कि तत्वमीमांसा और नीतिशास्त्र की 


समस्याओं को भी ज्यामितीय समस्याओं की तरह हल किया जा सकता हे | 


लाइबनीज के ताकिक सिद्धांत पर चर्चा करते समय पहला बिन्दु जिसकी व्याख्या होनी चाहिए 


वह है ताकिक सत्य और तथ्यात्मक सत्य के मध्य अन्तर। व्याघात का नियम और पर्याप्त हेतु 


का नियम; इन दो तार्किक नियमों के आधार पर लाइबनीज ने अपने दर्शन को किया। 


लाडबनित्स के लिए प्रत्येक ताकिक कथन विषय-विधेय आकार में होता है अथवा उसका 


विश्लेषण इस आकार की प्रतिज्ञप्ति अथवा प्रतिज्ञप्तियों के समह में विश्लेषित किया जा सकता 


है। वस्तु-स्थिति के साथ प्रतिज्ञप्ति की संगतता के आधार पर सत्य निर्धारित होता है। यह 


संगतता वास्तविक या संभव दोनों हो सकती है। इस रूप के तार्किक कथन दो प्रकार के होते 


हैं-ताकिक सत्य और तथ्यात्मक सत्य। तार्किक सत्य अनिवार्य रूप से सत्य कथन होते है 
क्योंकि वे या तो स्व-प्रमाणित होते हैं या फिर स्वप्रमाणित कथनों में अपचयित किये जा सकते 


हैं। इसके अर्थ को जानने से ही हम जान जाते हैं कि उसका उलटा या व्याघात सत्य नहीं 


हो सकता। ये व्याघात के सिद्धान्त अथवा तादात्मयता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। 


लाइबनीज के अपने स्वयं के उदाहरण के अनुसार, समभुज आयत एक आयत होता है, को 


बिना व्याघात उत्पन्न किये नहीं नकारा जा सकता। तथ्यात्मक सत्य अनिवार्य रूप से सत्य 


कथन नहीं होते हैं, बल्कि वे अनिश्‍चित (या आकस्मिक) होते हैं। उनके सत्य को अस्वीकारने 


में कोई तार्किक व्याघातता नहीं होता... लाइबनीज़ मोनडोलॉजी में उद्धृत करते हैं, "ताकिक 


सत्य अनिवार्य हैं और उनका विपरीत सत्य होना सम्भव नहीं है; तथ्यात्मक कथन आकस्मिक 


होते हैं और उनके विपरीत कथन भी सम्भव हो सकते हैं।" हम तथ्यात्मक कथनों से 


पूवानुभविक, स्वप्रमाणित कथन निगमित नहीं कर सकते | ये पर्याप्त हेतु के नियम पर आधारित 
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होते हैं। जब हम अस्तित्व परक कथन कहते हैं तो हमें उन्हें सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 


तर्क देने होते हैं... लाइबनीज इस सम्बंध में एक अपवाद प्रस्तुत करते हैं, 'ईश्वर का अस्तित्व 


है' यह एक तार्किक कथन हैं। यह एक अनिवार्य तार्किक कथन है जिसे नकारना तार्किक 


व्याघात को उत्पन्न करना है। यह कहना कि ईश्वर सम्भव है, यह कहने के समान है कि 


ईश्वर का अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त तार्किक सत्य किसी और तत्व के अस्तित्व को सिद्ध 


नहीं करता | तार्किक सत्यों में वे प्राचीन सत्य आते हैं जिन्हें लाइबनीज 'समरूप' कहते हैं | 


ये सत्य अन्तर्ज्ञान से जान लिए जाते हैं। उनकी सत्यता स्वप्रमाणित होती है, जैसे, अ अ है 


या जो अ है वह नहीं अ (7० 4) नहीं हो सकता | इस प्रकार लाइबनीज बताते हैं कि तार्किक 


सत्य परिमित रूप से विश्लेषित ताकिक कथन हैं। लाइबनीज के अनुसार वस्तुओं के पूर्ण 


लयबद्ध तंत्र के अस्तित्व के लिए पर्याप्त तर्क की आवश्यकता होती है जिसे वह ईश्वर की 


स्वतंत्र आज्ञा में पाते हैं। पूर्ण पर्याप्त तर्क और तथ्यात्मक सत्य की निश्चितता का आधार 
ईश्वर में निहित है। कोई भी परिमित मन इस विश्लेषण को नहीं कर सकता। इसी भाव से 


लाइबनीज ने तथ्यात्मक सत्य को 'विश्लेषण से परे' बताया है। केवल ईश्वर ही सत्‌ की 


विशिष्टता के बारे में पूवानुभविक रूप में पूर्ण और परिपूर्ण दृष्टिकोण रख सकता है और सब 


कुछ उसके द्वारा ही समझा जा सकता है। अतः, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त तर्क के नियम के 


प्रयोग से लाइबनीज सिद्ध करते हैं कि समस्त सत्य कथन विश्लेषणात्मक हैं और यह नियम 


तथ्यात्मक कथनों वाले अनुभविक कथनों पर भी लागू होता है। मानव के लिए, तर्क द्वारा ज्ञात 


सत्य और अनुभव द्वारा ज्ञात सत्य में एक अन्तर है। तथापि यह अन्तर मानव की अज्ञानता 


और बौद्धिक सीमा के कारण है। ईश्वर के लिये यह अन्तर नहीं है। निष्कर्षतः, हम यह कह 


सकते हैं कि लाइबनीज ने यह कहकर कि आपातिक / अनुभविक कथन भी एक प्रकार से 


विश्लेषणात्मक कथन है, विषय को जटिल बना दिया है। 


6.3 मोनड (चिदबिन्दू) सिद्धांत और पूर्वस्थापित सामंजस्य 


लाइबनीज कहते हैं कि किसी भी तर्क से बाह्य जगत के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा 


सकता और आत्मा का अस्तित्व अनुभूत वस्तुओं से अधिक निश्चित है। तथापि हम देखते हैं 
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कि दृश्य वस्तुएं, संवेदना वाली वस्तुएं विभाज्य हैं। लाइबनीज ने वस्तुओं को, जो साध रण 
तत्वों के योग या समूह हैं और जो विभाजित नहीं हो सकती, मोनडस कहा है। लाइबनीज ने 
मोनडोलॉजी में इन्हें 'प्रकृति के सत्य परमाणु' या 'वस्तुओं के तत्व' कहा है। उन्होंने मोनड की 


बहुलता में विश्वास किया और प्रत्येक मोनड को सत्‌ की इकाई माना | 


लाइबनीज के अनुसार, विस्तार द्रव्य का गुण नहीं हो सकता | इसलिए प्रत्येक मोनड विचार के 


गुण के साथ एक आत्मा रहती है। इस प्रकार लाइबनीज ने पदार्थ की वास्तविकता को नकार 


दिया, और उसे असंख्य आध्यात्मिक इकाइयों से स्थानांतरित कर दिया | उन्होंने सिद्ध किया 


कि दो मोनडों में कार्य-कारण का सम्बन्ध नहीं हो सकता। प्रत्येक मोनड स्वतन्त्र तथा 
स्वालम्बी सत्ता है, इसलिये किसी मोनड को दूसरे मोनड की आवश्कयता नहीं होती है, न ही 


वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और न ही उनमें किसी प्रकार का साक्षात आदान प्रदान सम्भव 


होता है। अतः, मोनड 'खिड़की रहित है।' इसे न तो बाहर से कुछ चाहिए न ही यह बाहर कुछ 
देता है। इस दृष्टिकोण ने दो दार्शनिक कठिनाइयों को जन्म किया; पहली गतिकी 


(dynamics), जहाँ वस्तुएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं जैसे धक्के में होता है, सम्बंधी समस्या 


और दूसरी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्षकर्ता पर प्रत्यक्ष वस्तु के प्रभाव से उत्पन्न होता प्रतीत होता है, 


सम्बंधि समस्या | 


प्रत्यक्ष के विषय में लाइबनीज ने बताया कि प्रत्येक मोनड ब्रह्माण्ड को प्रतिबिम्बित करता हे | 


ऐसा इसलिए नहीं कि ब्रह्माण्ड उस पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसलिए कि ईश्वर ने इसे 
ऐसी प्रकृति दी है जो स्वतः ही ऐसा परिणाम देता है। एक मोनड और अन्य मोनड के बीच के 
परिवर्तनों में 'पहले से स्थापित्य सामंजस्य' होता है। यह पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित करता 
है। 


चूँकि असंख्य मोनड हैं और वे अविच्छिन श्रृंखला में क्रमबद्ध हैं इसलिये वे एक सोपानक्रम 


प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कुछ ब्रह्माण्ड को प्रतिबिम्बित करने के क्रम में अधिक स्पष्टता और 


परिस्पष्टता प्रदर्शित करते हैं और इसलिये अन्य से उच्चतर होते हैं। मोनड की क्रियात्मकता 


प्रत्यक्ष कहलाती है। पूर्ण रूप से क्रियाशील मोनड जिनमें चेतन प्रत्यक्ष होता है वह 'आत्मचेतन' 
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कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रत्येक मोनड की अपनी स्वयं की प्रकृति को स्पष्ट करने की एक 


क्रियाशील प्रक्रिया है। मोनडों में केवल मात्रा का अन्तर होता है। कुछ अल्प क्रियाशील होते हें 
और उनका प्रत्यक्ष अस्पष्ट और भ्रमित होता हे और कुछ अन्य और अधिक स्पष्ट प्रत्यक्ष वाले 
मोनड होते हैं। लाइबनीज मोनडों की तीन श्रेणियाँ बताते है; जड, चेतन और आत्म चेतन | 
जड मोनड मात्र निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे चट्टानें और पत्थर | इनका प्रत्यक्ष अत्यधिक अल्प 


और भ्रमित प्रकार का होता हे | तथापि इनमें भी चेतना होती है लेकिन यह इतनी कम अवस्था 
में रहती है कि हम इन्हें निद्रित अवस्था के मोनड कह सकते हें । दूसरे वर्ग में वे मोनड हें 
जिनमें चेतना और स्मृति पायी जाती है जैसे कि पेड़ पौधे, पशु-पक्षी आदि। तीसरे और 


उच्चतम वर्ग के मोनड को आत्म-चेतन मोनड कहा जा सकता है। यह वर्ग मानव का हे | 


मानव में स्मृति होती है। वे शाश्वत सत्यों को बुद्धि के प्रयोग से जान सकते हैं। ईश्वर प्रधान 


मोनड है। प्रत्येक मोनड में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड निहित है। नीचे से ऊपर तक के स्तरों तक 


असंख्य मोनड हैं। मोनड के इस सिद्धांत से तारतम्यता (८००१७५) का नियम निकलता हे | 


मोनड के समूह (वस्तुएं) सतत रूप में बनते रहते हैं। उनमें कुछ जुड़ते हैं और कुछ अलग 
होते हैं। गोचर संसार में यह वस्तुओं का परिवर्तन है। प्रत्येक मोनड में वास्तविक परिवर्तनों के 
चलते समूह बनते रहते हैं। मोनड में क्रियाशीलता और स्वविकास की आंतरिक प्रवृत्ति होती 
है। बल और ऊर्जा द्रव्य के सार हें | क्रियाशीलता द्रव्य की क्रियाशीलता होती है। इसका अर्थ 


यह हुआ कि मोनड में क्रियाशीलता का सिद्धांत या पूरातन बल होता है जिसे मोनड के 


वास्तविक क्रमबद्ध क्रियाशीलता से अलग किया जा सकता है। अतः, लाइबनीज़ आधाभूत 


आकार अथवा आत्म तत्व (०॥।६०१५) के दष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। आत्म-तत्व केवल 


क्रिया की सम्भव्यता, जिसे क्रियाशील बनाने के लिए किसी बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, 


मात्र नहीं है। मोनड के पास एक सकारात्मक बल होता है जो इसे सामान्यत: परिपूर्ण करता 


है। इस प्रकार लाइबनीज़ ने अरस्तू-के आकार (०7०) सिद्धांत को गतिकी के शब्दों-बल 


अथवा ऊर्जा-के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया। तथापि, लाइबनीज ने अपने प्रकति सम्बंधि 


यान्त्रिक दृष्टिकोण को अपर्याप्त मानते हुए भी इसका त्याग नहीं किया। वह इस पर दृढ़ रहे 


कि प्रकृति का यान्त्रिक दृष्टिकोण पूरक दृष्टिकोण हे | 
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इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक मोनड क्रियाशीलता का एक सिद्धांत है, कोई भी रचित मोनड 


निष्क्रिय संघटक के बिना नहीं होता है। लाइबनीज इसे 'मुख्य' या 'प्राथमिक पदार्थ' कहते हें | 


तथापि, 'प्राथमिक पदार्थ' में द्रव्यमान या विस्तार नहीं होता है। किंतु यह क्रिया की सम्भाव्यता 
को प्रदर्शित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि रचित तत्व सीमित और अपूर्ण है और 
यह अपूर्णता और निष्क्रियता भ्रामक प्रत्यक्ष में दिखायी पड़ती है। मोनडों के प्रत्येक समूह में 


एक प्रभावी मोनड होता है और यह प्रभावशाली मोनड समूह में एकता प्रतिपादित करता है। 


इस प्रभुत्व का सबसे अच्छा उदाहरण, मानव मन का मानव शरीर से सम्बन्ध है। लाइबनीज के 


अनुसार, प्रत्येक स्व-अस्तित्व में रहने वाले प्राणी अपने परिवर्तन अपने अंततर्निहित सिद्धांतों के 
अनुसार करते हैं और अन्य मोनडों में इन परिवर्तनों को 'प्रतिबिम्बित' करते हैं। एक विशेष दृ 
ष्टिकोण से प्रत्येक मोनड अपने भीतर पूरे ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करता है। यह अन्य मोनडों 


में निहित ब्रह्माण्ड के प्रतिनिधित्व से अपरिमित न्यून अंश में भिन्न होता है | चूँकि लाइबनीज 


मानते हैं कि मोनड एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया नहीं करते, अतः प्रत्यक्ष सम्बंधी तथ्य प्रत्येक 


मोनड का दूसरे के साथ सामंजस्य होने को स्पष्ट करता है। यह उनका पूर्व-स्थापित 


सामंजस्य का नियम है। यह हमें जगत के प्रत्यक्ष होने और साथ ही यह विशवास करने कि 


मोनड "खिड़की रहित" हैं का तार्किक आधार प्रदान करता है। यद्यपि, दो द्रव्य एक दूसरे पर 
क्रिया नहीं कर सकते फिर भी ब्रह्माण्ड की सभी वस्तुएं कुछ ऐसे गठित होती हैं कि प्राकृतिक 


अन्तक्रियाएं वास्तविक लगती हैं। सभी द्रव्य सामंजस्य अथवा प्राकृतिक पूरकता का न कि 


भौतिक सम्बंधों का एक पूरक तंत्र बनाते हैं। इस संसार की रचना करने में, प्रत्येक मोनड के 


आन्तरिक विकास को पूर्व में ही ऐसे व्यवस्थित कर दिया गया है कि उसमें हुए परिवतनों के 


अनुरूप दूसरे मोनड में भी परिवर्तन ते हैं। प्रत्येक मोनड में होने वाला क्रमिक परिवर्तन दसरे 


मोनड में हए परिवर्तन से पर्णतः भिन्न है, किन्तु फिर भी पूर्ण सामंजस्य में है। एक मोनड 


दूसरे मोनड को आन्तरिक रूप से पूर्व में स्थापित सामंजस्य के कारण प्रभावित करता है। इसी 


पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण दो मोनडों में अन्तक्रिया की प्रतिति होती है। इस अवधारणा 


पर टिप्पणी करते हुए, बट्रेन्ड रसेल कहते हैं, "लाइबनीज़ के पास अपरिमित संख्या में घड़ियां 


हैं, जो रचनाकर्ता द्वारा ऐसे व्यवस्थित की गई है कि एक ही समय पर बज जाती हैं, इसलिए 
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नहीं कि वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं बल्कि इसलिए कि प्रत्येक एक पूर्णतयः त्रुटिहीन 


यांत्रिकता में हैं" हिस्ट्री ऑफ वेस्ट्रन फिलॉसफी 565 | 


सदैव से ही बहुत सारे जगत हैं जेसे कि वनस्पति, कीट, जन्तु, मानव और ग्रह सम्बन्धी जगत 


और इसी तरह बहुत सारे जगत और भी। इन प्रत्येक जगतों में, एक निश्चित नियम (क्रम) या 


पूर्ण व्यवस्था है। मोनड इस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं कि उनमें सतता और क्रमबद्धता 
रहती है। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, सबसे निम्न से लेकर उच्चतक एक निश्चित 
निरंतरता है | ब्रहमाण्ड ऐसे ही व्यवस्थित मोनडों का नाम है। इसी प्रकार मानव शरीर भी पर्ण 
रूप से मोनडों से बना है। प्रत्येक मोनड एक चेतन द्रव्य है और अविनाशी है, लेकिन उसमें 
एक सबसे अधिक प्रभावशाली मोनड है | वह हैं, मानव की आत्मा| मानव शरीर में होने वाले 
परिवर्तन आत्मा के लिये होते हैं | जब मेरी बाँह गति करती है, तो इस गति का उद्देश्य इसी 
प्रभावशाली मोनड में निहित है। यह वह सत्य है जो सामान्य अनुभव में मेरी इच्छा का मेरी 


बाह पर नियन्त्रण से प्राप्त होता है | पूर्व स्थापित सामंजस्यता इस प्रकार देकार्त के मन और 


शरीर के द्वैतवाद को हल करता है। लाइबनीज इसकी समस्त तत्वों के प्रतिबिम्बित होने के 


रूप में व्याख्या करते हैं। ईश्वर की जगत पर क्रिया, प्रत्यक्ष और गतिशीलता मन और शरीर 


के सम्बंध सामान्य प्रतिबिम्बता के उदाहरण हैं। लाइबनीज के अनुसार, मन के अपने नियम 


होते हैं और शरीर के अपने | पूर्वस्थापित सामंजस्य के कारण सभी द्रव्यों में इसलिये अनुरूपता 


होती है क्योंकि वे सभी एक ही ब्रह्माण्ड के प्रतिरूप हैं। मोनड या साधारण तत्व ही अन्तिम 


वास्ततविकता हैं। ये अदृश्य हैं। हम केवल मोनडों के व्यवस्थित समूहों को देखते हैं। जब ऐसे 


किसी समूह में एक प्रभावशाली मोनड जुड़ जाता है, तब वह चेतनायुक्त शरीर हो जाता हे | 


यह वह है जिसे लाइबनीज़ दैहिक द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार लाइबनीज़ के अनुसार, मोनडों 


के समुच्य के अर्थ में द्रव्य ही परिघटना हे | तात्पर्य यह है कि पत्थर, पेड हमें प्राय एकल वस्तु 
प्रतीत होती है लेकिन वे वास्तव में साधारण विस्तारहीन द्रव्यों के समूह होते हैं। अन्य शब्दों 
में, हमारा दैनिक जीवन, इन्द्रिय अनुभव का संसार, विज्ञान का संसार दृष्टि विषयक है | मोनड 


या परम तत्व दृष्टि विषयक नहीं हैं। वे हमारे इन्द्रिय बोध में दृष्टव्य नहीं होते बल्कि केवल 


दार्शनिक विश्लेषण के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 
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बोध प्रश्‍न 4 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) लाइबनीज के दर्शन में तकिक सत्य और तथ्यात्मक सत्य के मध्य अन्तर बताओ। 


2) लाइबनीज के मोनड के सिद्धांत का परीक्षण करो। 


6.4 वर्तमान जगत सभी सम्भव जगतों से अच्छा है 


लाइबनीज के अनुसार, अनन्त संख्या में जगत सम्भव हे | 'संभव' यहाँ पर ताकिक रूप से संभव 


को इंगित करता है। लाइबनीज बताता है कि इस जगत को बनाने के पहले.ई ने समस्त 
सम्भावनाओं पर चिन्तिन किया और सबसे अच्छा जगत बताने का निर्णय लिया | सबसे अच्छा 


जगत वह है जहाँ शुभ, अशुभ की तुलना में अत्यधिक मात्रा में हो। शुभ और अशुभ एक साथ 
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चलते हैं इसलिये अशुभ विहीन जगत सम्भव नहीं है। स्वास्थ्य के महत्व का पता बिमारी के 


समय ही पता चलता है | धर्मशास्त्र के प्रसंग में स्वतंत्र इच्छा को उदाहरण के रूप में लिया 


जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा एक महान शुभ है लेकिन एक बार अगर चयन की स्वतंत्रता हो 


जाये तो, पाप करना बाध्यकारी हो जाता है। इसलिए लाइबनीज तर्क करते हैं कि ईश्वर के 


लिए सवतंत्र इच्छा प्रदान करना और पाप का अस्तित्व न रखना असंभव था। इसलिए, ईश्वर 


ने मनुष्य को चयन की स्वतंत्र इच्छा प्रदान करके मुक्त बनाया और इस प्रकार उसे पाप करने 


और दण्ड भोगने वाला बनाया। फिर भी, लाइबनीज़ के अनुसार, यह जगत सारे संभव जगतों 


से अच्छा जगत है क्योंकि यहाँ अशुभ तो है लेकिन शुभ अशुभ से अधिक है। लाइबनीज रचना 


को ईश्वर के मुक्‍त कार्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर ने समस्त संभव जगतों में से इस 


जगत को रचने के लिए चुना। चूँकि ईश्वर पूर्ण रूप से अच्छा और बुद्धिमान है। अतः, उसके 


पास सबसे अच्छा जगत रचने के लिए पर्याप्त हेतु था। इसलिए यह कथन कि 'ईश्वर ने एक 


निम्नकोटि जगत की रचना की 'स्व-विरोधी' है | अन्य शब्दों में, "यह जगत समस्त संभव जगतों 


में सबसे अच्छा जगत है" एक अनिवार्य सत्य हे | 


यह व्याख्या करने के लिये कि ईश्वर के पास किसी अन्य जगत के बदले इस जगत को 


चुनने के लिए पर्याप्त हेतु था, लाइबनीज ने एक पूरक सिद्धांत के रूप में पूर्णता के सिद्धांत 


का प्रयोग किया। लाइबनीज के अनुसार, प्रत्येक संभव जगत अथवा अनेक संभव जगतों को 


अधिकतम परिपूर्णता प्रदान करना सम्भव है। लेकिन ईश्वर ने इस जगत को अन्य जगतों में से 


चुना क्योंकि इस जगत में अधिकतम परिपूर्णता थी। फिर, ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस 


प्रकार की जिससे वह अपने लिये सर्वोत्तम का चुनाव कर सके। ईश्वर ने सबसे अधिक परिपूर्ण 


जगत को मुक्त भाव से चुना। इसलिए मनुष्य भी जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसे चुनता 


है। एक अपरिमित मनस के लिए मनुष्य की क्रियाएं निश्चित रूप से पूवानुभिक हैं। इसका 


अर्थ यह है कि जब ईश्वर ने मानव की रचना करने का चयन किया, तो उसने ऐसे मोनड की 


रचना करने का चयन किया जिसमें आगे की घटनाओं का विवरण समाहित था, जिसमें उसकी 


संतानों, उनके इतिहास, इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया | 
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मोनड के जीवन काल में होने वाली क्रमानुसार घटनाएं उसकी शुभ के प्रति प्रवृत्ति से जुड़ी 
होती हैं। चूँकि एक मोनड की स्थितियाँ अन्य मोनडों की अवस्था को दर्शाती है, तो इस प्रकार 


पूर्ण तंत्र ईश्वर के द्वारा सह अस्तित्व में रह सकने वाली शुभ की अधिकतम मात्रा को अस्तित्व 


में लाने के अभिप्राय के अन्तिम कारण को दर्शाता है। जहाँ तक कि मनुष्य के संदर्भ की बात 


है। विवेक के निर्णय के अनुसार कार्य करना मुक्‍त रूप से कार्य करना है। यदि सबसे अच्छा 
क्रम संभव नहीं होता, तो ईश्वर ने कोई रचना ही नहीं की होती। ईश्वर बिना तर्क के कार्य 
नहीं कर सकता और न ही अल्प परिपूर्ण को अधिक परिपूर्ण पर वरीयता दे सकता है। 


लाइबनीज यह भी कहते हैं कि 'संभव' अस्तित्व की मांग करता है, अर्थात्‌ रचना कुछ अर्थ में 


अनिवार्य है। लाइबनीज तार्किक या तत्वमीमांसीय अनिवार्यता और नैतिक अनिवार्यता में अन्तर 


करते हैं | ईश्वर के लिए समस्त संभव जगतों में से सबसे अच्छे जगत का निर्माण करना 


तार्किक अथवा तत्वमीमांसीय अनिवार्यता नहीं था बल्कि सर्वोत्तम के लिये कार्य करना उसके 
लिये नैतिक रूप से अनिवार्य था। यह अनिवार्यता आपातिकता के साथ असंगत नहीं है, 
क्योंकि तार्किक अनिवार्यता की भाँति इसे अस्वीकार करने में कोई व्याघात उत्पन्न नहीं होता 
है| 


अर्नाल्ड ने लाइबनीज की यह कहकर आलोचना की है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में 


होने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता है, यह कहना होगा कि वास्तविकता में मनुष्य 


के पास स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन लाइबनीज इसे समस्या नहीं समझते क्योंकि ईश्वर के द्वारा 


संभव जगतों में से अच्छे जगत की रचना करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के अपि कारण 


उपलब्ध हैं। यह अनिवार्यता परिकल्पनात्मक है क्योंकि यह प्रारम्भ में ईश्वर के चयन पर निर्भर 


करती है और सम्पूर्ण घटना के अनुसरण में मुक्त चयन की आवश्यकता होती हैं। ईश्वर ने 


अपने जीवों को मुक्‍त चयन दिया है। लाइबनीज कहते हैं कि सभी सम्भावनाओं को समझने के 


उपरान्त, ईश्वर ने अपनी अपरिमित अच्छाईयों से सभी सम्भव जगतों में से सबसे अच्छे जगत 
की रचना की है | 


6.5 देश-काल की सापेक्षता 
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लाइबनीज के अनुसार, देश और काल सापेक्ष हैं। देश सहअस्तित्व की व्यवस्था है और काल 


अनुक्रम की व्यवस्था है, जब हम यह सोचते हैं कि विभिन्न वस्तुएं सहअस्तित्व में रहती हैं, तब 


हमारे पास सहअस्तित्व की क्रमिक व्यवस्था के रूप में देश होता है। देश में विभिन्न वस्तुएं 


कुछ समबन्धों में होती हैं। फिर, जब हम यह कल्पना करते हैं कि कुछ भी वास्तविक रूप से 
अस्तित्वमान नहीं हैं, तब भी सभी सम्भव स्थितियों के बारे में सोचते हैं। वास्तव में, इस स्थिति 


में हमारे पास वास्तविकता से पृथक अमूर्त रूप से देश का प्रत्यय होता है। इस तर्क के द्वारा 


लाइबनीज अर्मूत देश की संकल्पना की वास्तविकता को नकार देते हैं। उनके अनुसार, देश 


सम्भव तार्किक अनुक्रम से फलित प्रत्यय मात्र है। काल भी तार्किक है। यदि दो घटनाएं अ 
और ब एक साथ नहीं हुई हैं और यदि वे एक दूसरे से संबधित हैं, तो हम कहते हैं कि ब, अ 
के बाद है या अ ब से पहले है। अमूर्त काल जैसा कुछ नहीं होता है। देश और काल दोनों 


आदर्श रूप हैं। आगे, लाइबनीज़ बताते हैं कि जब क अ के स्थान पर ब, स, द, के सापेक्ष 


आता है, तो हम कहते हैं कि क ने अ का स्थान ले लिया है। जब हम यह कहते हैं तो 


अनुभव करते हैं कि 'देश' क और अ में अन्तर्निहित है और वास्तविक है। यद्यपि, यह वह 


प्रकरण नहीं है, क्योंकि सहअस्तित्व का 'स्थान' केवल सम्बन्धों द्वारा निश्चित होता है। एक 


सम्बन्ध सम्बन्धित वस्तुओं में 'संयोग' या 'गुणों' की कल्पना करता है और कोई भी दो वस्तु समान 


'गुण' नहीं रख सकती | इसलिए, सटीकता में 'क' 'अ' के समान संबंध अर्जित नहीं करता जैसा 


कि पहले 'अ' के पास था। देश एक मानसिक अमूर्तता है, एक प्रत्यय है लेकिन वास्तविक नहीं 


है। केवल सम्बन्ध जो मानसिक संरचना के आधार हैं वे ही वास्तविक हें | 


इन तर्को के साथ, लाइबनीज़ सिद्ध करते हैं कि रिक्त देश और रिक्त काल विसंगतिपूर्ण 


विचार है। देश जैसा यह अनुभूत होता है और जैसा भौतिकी में माना जाता है वह सत्य नहीं 


है। मोनड, जो सरल द्रव्य है आत्मा से सादुश्यता के आधार पर ग्रहण किये जाते हैं, ही केवल 


वास्तिक द्रव्य हैं। मोनड की तीन आयामी व्यवस्था संसार को प्रतिबिम्बित करती है | प्रत्येक 


मोनड संसार को स्वयं के दृष्टिकोण से विशेष स्वरूप में देखता है। इस अर्थ में हम कह 
सकते हैं कि प्रत्येक मोनड की एक विशेष दैशिक स्थिति होती है। गति के नियमों को सूत्रबद्ध 
करने में, वैज्ञानिक को यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन गति कर रहा है और गति कहाँ 
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हो रही है। पहला दृष्टिकोण यह है कि पदार्थ के परमाणु, जो विस्तार स्वरूप होते हैं किन्तु 


अदृश्य हाते हैं, रिक्‍त स्थान में गति करते हैं। एक दूसरे के सम्पर्क से परमाणुओं को गति 


मिलती है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि अविस्तारित तत्व बिना एक दूसरे के सम्पर्क के रिक्त 
स्थान में गति उत्पन्न करते हैं | तीसरी परिकल्पना देकार्त की परिकल्पना है कि भौतिक पदार्थ 
मल रूप से विस्तारवान होते हैं। लाइबनीज के अनसार. ये सभी सम्भावनाएं संभावनाएं नहीं हैं 
बल्कि विसंगतियां है। इन सभी दृष्टिकोणों पर लाइबनीज को यह आपत्ति थी कि ये सभी ये 
मान लेते हैं कि गति एक प्रकार के अक्रिय तत्वों को दी जाती है। इन आपत्तियों से उसका 
यह दृष्टिकोण निकलता है कि परम तत्व आवश्यक रूप से क्रियाशील, अविस्तारित होते हैं 
और वे किसी माध्यम में यहाँ तक कि रिक्त देश में भी नहीं रहते हैं | परम्‌ तत्व मोनड है। 


साधारण तत्व देश के संदर्भ में निरूपित नहीं किये जा सकते। गति के नियमों में परमाण तत्व 


के रूप में कार्य नहीं कर सकते। परमाणु का सार विस्तार है और यह संघात को नहीं रोक 
सकता क्योंकि इससे गति संघात के साथ समाप्त हो जायेगी। लाइबनीज पुष्टि करते हैं कि 


तत्व ऐसा होना चाहिए जो कि संघात का प्रतिरोध कर सके। इस प्रकार अनिवार्य गुण बल है 
न कि विस्तार | 


लाइबनीज़ न्यूटन के विशुद्ध देश का विशिष्ट तर्को द्वारा विरोध करते हैं। लाइबनीज़ बताते हैं 


कि रिक्त देश और काल की धारणा अतार्किक है। उनका पहला तर्क धर्मशास्त्रीय है। वह 


कहते हैं कि यदि रिक्त देश होता तो इसका अर्थ होता कि एक प्रज्ञावान और उदार प्राणी 
(ईश्वर) ने इसमें वस्तुओं / सत्ताओं को रखने के अवसर को खो दिया, जो कि विसंगतिपूर्ण हे | 
दूसरा तर्क पर्याप्त हेतु का सिद्धांत और अबोधगम्य की तादात्म्यता के नियम का प्रयोग करता 
है। प्रत्येक वस्तु-स्थिति के लिए पर्याप्त तर्क होता है। कोई वस्तु-स्थिति ऐसी क्यों है, दूसरी 
तरह क्यों नहीं है? अगर हम भौतिक ब्रह्माण्ड को स्वतंत्र देश में स्थित मान लें, तो प्रश्‍न यह 
है कि यह यहाँ क्यों हैं और कहीं और क्यों नहीं है? इस वस्तुस्थिति के लिए पर्याप्त तर्क 
होना चाहिए; अन्यथा विभिन्न वस्तु-स्थितियां अबोधगम्य हो जाएगी और इसलिए एक समान 


होगी | यदि यह सत्य है, तो ईश्वर बिना तक के कार्य कारता है | यही समान तर्क रिक्त काल 


पर भी लागू होता है। जगत को एक विशेष समय में बनाने और किसी दूसरे समय में नहीं 
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बनाने का प्रयाप्त तर्क नहीं होने से यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने बिना तर्क के कार्य किया 


है। विश्व निर्माण की प्रक्रिया में केवल 'अन्तिम कारण' ही सत्य कारण है और समस्त मोनड 
अपनी क्रियाओं को सबसे अच्छे की ओर ले जाते हैं। यही समान तर्क परमाणुवाद को भी 
खण्डित करता है | फिर, ऐक्य विस्तारित वस्तु से सम्बंधित नहीं हो सकता जो केवल भागों का 


समुच्यय मात्र होता है | एक्य केवल 'पूर्णतः वास्तविक तत्व' में सम्भव हो सकता है, जैसे कि मन 


(समस्त क्रियाओं का केन्द्र) ॥ मन एकात्मकता और क्रिया में मोनड के समान है। इस प्रकार 
लाइबनीज कहते हें कि परम तत्व देश, काल और पदार्थ के परिपेक्ष्य में वर्णित नहीं किये जा 


सकते | मोनड की श्रृंखला देश की सत्ता का वास्तविक प्रतिरूप हे | 


6.6 ईश्वर के अस्तित्व के लिए तत्वमीमांसीय प्रमाण 


लाइबनीज ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये चार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं; ये हैं: 
4) सत्तामूलक प्रमाण 
2) विश्वकारण प्रमाण 


3) शाश्वत सत्ताओं आधारित प्रमाण 


4) पूर्व स्थापित सामंजस्य सम्बंधि प्रमाण 


6.6. सत्तामूलक प्रमाण 


सत्तामूलक तर्क अस्तित्व और सार के मध्य अन्तर पर निर्भर है। सामान्यतः हम कहते हें 


कि वस्तुएं या प्राणी अस्तित्व में हैं और उनके कुछ अनिवार्य गुण हैं जो उन वस्तुओं या 


प्राणियों का सार है। यह भी कल्पना करना सम्भव है कि कुछ वस्तुएं या प्राणी अनेक 


विशेषताएं रखते हैं। कुछ विद्वान इसे यह कहकर व्यक्त करते हैं कि परिमित द्रव्य के 


प्रकरण में, सार अस्तित्व को प्रतिपादित नहीं करता है। लेकिन ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसा 


नहीं है। ईश्वर को सर्वाधिक सम्पूर्ण तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है और 
इसलिए अन्सलेम और देकार्त ने तक दिया कि ईश्वर में सार अस्तित्व को प्रतिपादित 
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करता है। इन दोनों के अनुसार, ईश्वर में सम्पूर्ण परिपूर्णता होती है, वह अस्तित्व में न 


रहे, इससे अच्छा है कि वह अस्त्वि में रहे। लाइबनीज ने सत्तामूलक तर्क को इस स्वरूप 


में नहीं माना। उनके लिये ईश्वर के संभव होने की युक्ति को सिद्ध करना अति 


आवश्यक है। अतः, लाइबनीज ने पहले सिद्ध किया कि समस्त परिपूर्णता परस्पर संगत 


हैं और वह इसलिये क्योंकि परिपूर्णता एक साधारण गुण है जो सकारात्मक और पूर्ण हे | 


इससे यह प्रतिपादित होता है कि ईश्वर है, क्योंकि अस्तित्व एक परिपूर्णता है। काण्ट ने 
इस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की है कि अस्तित्व कोई विधेय नहीं है। जिससे 
कि यह अनिवार्य रूप से अपने विषय (ईश्वर) में रहे ही | 


6.6.2 विश्वकारण प्रमाण 


लाइबनीज़ के विश्वकारण प्रमाण का वर्णन पर्याप्त हेतु के सिद्धांत पर आधारित है। 


विश्वकारण का तर्क प्रथम कारण का तक है | प्रत्येक प्रभाव का एक कारण होता है और 


कारणत्व की श्रुंखला अपरिमित नहीं हो सकती इसलिये इसका किसी अकारण वाले 


कारण में समाप्त हो जाना अनिवार्य है। लाइबनीज़ इस तर्क को दूसरे रूप में रखते हैं। 


वह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक पर्याप्त तक होना अनिवार्य है। और इसलिए 


सम्पूर्ण ब्रहमाण का एक पर्याप्त हेत होना चाहिए। यह हेतु ब्रह्माण्ड के बाहर होना चाहिए 


और यह पर्याप्त हेतु ही ईश्वर है। प्रत्येक घटना या सब कुछ की व्याख्या परिमित 


कारणों से की जा सकती है। परिमित कारणों द्वारा व्याख्या की प्रक्रिया अपरिमितता की 


ओर जाती है। लेकिन इस पूरी कारणों की अनिश्‍चित श्रृंखला के बाहर एक अन्तिम हेतु 


या पर्याप्त हेतु होना चाहिए, फिर चाहे वह अपरिमित ही क्यों न हो। यह अंतिम या 


पर्याप्त हेतु अवश्य ही एक अनिवार्य द्रव्य में स्थित होना चाहिए। यही वह द्रव्य है जिसे 


हम ईश्वर कहते हैं। यह द्रव्य सभी विवरणों का पर्याप्त हेतु होने के कारण, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड से जुड़ा हुआ है। यही वह एक ईश्वर है। लाइबनीज़ के अनुसार, यह एक 


अनुभव आधारित तर्क है | 
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विश्वकारण प्रमाण का लाइबनीज का संस्करण, सीधे-सीधे प्रथम-कारण तर्क की अपेक्षा 


अच्छा है। प्रथम-कारण तर्क इस कल्पना पर आधारित है कि प्रत्येक श्रृंखला के पास 


पहला शुरूवाती बिन्दु होना चाहिए। यह दिखाना आसान है कि यह परिकल्पना गलत है 
क्योंकि उचित भिन्नों की श्रृंखला में पहला पद नहीं होता है। लेकिन लाइबनीज़ का तक 
इस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं है कि ब्रहमाण्ड का प्रारम्भ किसी समय विशेष में होना 
चाहिए। लाइबनीज ने अनिवार्य और आपातिक कथनों में अन्तर बनाये रखा है। उन्होंने 


समस्त अस्तित्वपरक कथनों, केवल ईश्वर के अस्तित्व को छोड़कर, को आपातिक कथन 


कहा है विश्वनिर्माण के समय ईश्वर अनिवार्य रूप से अस्तित्वमान होता है। वह किसी 


तक से बाह्य होकर सृष्टि निर्माण नहीं करता है बल्कि वह अपने मुक्त चयन से अपनी 


अच्छाई द्वारा प्रेरित होकर विश्व निर्माण करता है। 


काण्ट ने उपयुक्त तर्क की आलोचना यह कहकर की है कि यह तर्क सत्तामूलक तर्क पर 


निर्भर है। यदि इस संसार का अस्तित्व किसी अनिवार्य तत्व (ईश्वर) के कारण है, तब 


उसके सार तत्वों (गुणों) का भी अस्तित्व होना चाहिए। इसलिए सत्तामूलक तर्क की 


कमियां विश्वकारण तर्क पर भी लागू होती है। 


6.6.3 शाश्वत सत्य आधारित तर्क 


शाश्वत सत्य आधारित तर्क का निश्चित रूप बताना थोड़ा कठिन है। सरल रूप में यह 


तर्क बताता है कि अनिवार्य रूप से सत्य कथन शाश्वत सत्य कहलाते हैं। उदाहरण के 


लिए, श्चार धन चार आठ' होता है। यह सदैव सत्य है। जबकि कथन 'वर्षा हो रही है' 


सत्य भी हो सकता और असत्य भी। इसलिये ऐसे कथन (अस्तित्व परक कथन) 
अनिश्‍चित होते हैं। तर्क यह है कि सत्य का निष्कर्ष मन की विषय-वस्तु होती है, और 


इसलिए शाश्वत सत्य एक शाश्वत मन के भीतर होने चाहिए। आपातिक / अनिश्चित 


सत्यों का ताकिक आधार अनिवार्य सत्य में होना चाहिए। इस पूर्ण अनिश्चित संसार का 


ताकिक आधार अनिश्चितता में नहीं पाया जा सकता बल्कि इसे शाश्वत सत्य में होना 


चाहिए। अतः, शाश्वत सत्य ईश्वर के मन में अवश्य होने चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि 
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किसी सत्य का मन में अस्तित्व होने से क्या तात्पर्य है? तथापि मन ही सत्यों को ग्रहण 


करता है किन्तु फिर भी इस संदर्भ में 'अस्तित्व' का अर्थ धुंधला हो जाता है। सत्य यह हे 


कि शाश्वत सत्य सुसंगत होने से शाश्वत सत्य होते हें | 


6.6.4 पूर्व-स्थापित सामंजस्य का तर्क 


पूर्व-स्थापित सामंजस्य का तर्क विश्व प्रारूप का लाइबनीजवादी संस्करण है। यह तर्क 


उनके मोनड के सिद्धांत का अनुसरण करता है। मोनड; जो ब्रह्माण्ड को प्रतिबिम्बित 
करते हैं। मोनड पारस्परिक क्रिया नहीं करते, फिर भी वे उन घडीयों की तरह हैं, जो 
सदैव एक ही समय पर एक ही समय दिखाती हैं। यह इसलिए सम्भव होता है क्योंकि 


उन्हें एक मात्र बाह्य कारण (ईश्वर) संचालित करता है। लाइबनीज की तत्वमीमांसा के 


उद्धरण के बिना, केवल यह कहा जा सकता है कि संसार का निरीक्षण करने से यह 


स्पष्ट हो जाता है कि यह विश्व उद्देश्य विहीन शक्तियों का उत्पादन नहीं है बल्कि इसमें 
एक परोपकारी उद्देश्य निहित हे | 


इस तर्क के आधारवाक्य अनुभविक हैं और इसमें कोई औपचारिक तार्किक गलती नहीं 


है। एक परोपकारी रचनाकर्ता को स्वीकार करके लाइबनीज के लिये अशुभ की समस्या 


को संबोधित करना अनिवार्य हो जाता है। वह तीन प्रकार के अशुभ की बात करते हैं: 
तत्वमीमांसीय, भौतिक और नैतिक। तत्वमीमांसीय अशुभ परिमित प्राणियों में अंतर्निहित 


अपूर्णता है। भौतिक बुराई पाप के दण्ड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 


नैतिक अशुभ लाइबनीज़ के लिये मुख्य समस्या थी। ईश्वर ने सभी संभव संसारों में 


सबसे अचछे संसार की रचना की जिसमें मुक्‍त इच्छा का होना अनिवार्य है। इसलिए 


अशुभ के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। संसार में सामंजस्यता के कारण सभी वस्तुएं 


ईश्वर कृपा की ओर प्रगति करती हैं। संवेदनशील शरीरात्माएं आत्मा के स्तर पर पहुंच 


जाती हैं । आत्माओं की लयबद्ध एकता ईश्वर के नगर को बनाती है; एक प्राकृतिक 


संसार के भीतर नैतिक संसार को बनाती है | 


6.7 आलोचनाएं 
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लाइबनीज असंगत ढंग से अनेकता को विषय-विधेय तर्क से सम्बंधित करने के दोषी है। 


केवल स्पिनोजा के ऐकेश्वरवाद में ही ऐसे तर्कवाक्यों के लिए स्थान हो सकता हे | 


लाइबनीज के अनुसार, तथ्यात्मक कथन भी विशलेषणात्मक कथन हैं और इस दृष्टिकोण 


को समझना अति कठिन है। 


यदि मोनड कभी भी पारस्परिक क्रिया नहीं करते तो किस प्रकार किसी मोनड को दूसरे 


मोनड के होने का ज्ञान सम्भव होगा? मोनड की पूर्ण स्वतंत्रता को उनकी श्रृंखला की 


सत्ता से कैसे जोड़ा जाय, इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर भी लाइबनीज नहीं दे पाये। 


यह संसार समस्त संभव संसारों में सबसे अच्छा है कि युक्ति दार्शनिकों और यहां 


सामान्य मनुष्य दोनों को स्वीकार नहीं हो सकती है। शोपेनहावर ने इस दृष्टिकोण की 


तीखी आलोचना कहते हुए कहा है कि यह संसार सबसे अच्छा नहीं बल्कि सबसे बुरा 
है। 


लाइबनीज मुक्‍त इच्छा के महत्व को दर्शाने के लिए प्रयासरत रहे लेकिन उनकी 


दार्शनिक पद्धति में यह सम्भव नहीं हो सकता। अर्नाल्ड ने लाइबनीज की इस आधार पर 


आलोचना की कि वे भी अपने दर्शन को स्पिनोजा के समान ही निर्धारणात्मक बना देते 
हें. 


अशुभ की समस्या पर लाइबनीज का हल ताकिक रूप से संभव हो सकता है लेकिन यह 


बहुत अधिक संतुष्टिकारक नहीं है | 


अभी तक जो कहा गया वह लाइबनीज़ के प्रसिद्ध दर्शन से सम्बन्धित था लेकिन उसने बहुत 


सारे दार्शनिक विचार प्रकाशित ही नहीं कराये। इसे गोपनीय दर्शन कहा जा सकता है। 


बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 
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ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) लाइबनीज ने किस प्रकार यह स्थापित किया कि यह समस्त संभव संसारों में सबसे 


अच्छा संसार है? 


2) लाइबनीज के दृष्टिकोण का देश और काल की सापेक्षिता के संदर्भ में विश्लेषण करो | 


3) लाइबनीज के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण को प्रतिपादित करने की समालोचना 
करो | 


6.8 सारांश 
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लाइबनीज की तीन मुख्य दार्शनिक धारणाएं हैं : 


4) अभिप्राय, बल या जीवन ईक्षण और प्रयासन प्रत्येक वास्तविक और व्यक्ति द्रव्य का सार 


है। 


2) तारतम्यता अथवा अबोधगम्य की तादात्मयता के सिद्धांत की परिकल्पना के द्वारा 


लाइबनीज विशिष्ट द्रव्यों के आपसी संबंध या तंत्र की व्याख्या करने का प्रयास करता 


3) पूर्वस्थापित सामंजस्य को आधारभूत तत्वों में परिवर्तन की संभावना को वास्तविक रूप 


देने के लिये प्रस्तुत किया गया है। 


इस इकाई को बट्रैन्ड रसेल की इस उक्ति से समाप्त किया जा सकता है। "लाइबनीज एक 


महान व्यक्ति था और उसकी महानता अब अधिक स्पष्ट है... वह गणितीय तक॑शास्त्र का एक 


अन्वेषक था जिसके महत्व का अनुभव उसने तब किया जब किसी और ने ऐसा नहीं किया। ... 


यहाँ तक कि उसका मोनड का सिद्धांत प्रत्यक्ष करने के सम्भव ढंग को बताने के कारण अभी 


भी महत्वपूर्ण हो सकता है तथापि मोनड को श्खिड़की रहित' नहीं माना जा सकता। मेरे 


अनुसार लाइबनीज के मोनड सिद्धांत में सबसे बढ़िया बात दो प्रकार के देश-विषयनिष्ठ, 


(प्रत्येक) मोनड के प्रत्यक्ष के रूप में, और वस्तुनिष्ट, (अनेक मोनड के विभिन्न दृष्टिकोणों के 


एकत्रीकरण के रूप में) का होना है। मेरा विश्वास है कि यह विचार प्रत्यक्ष को भौतकी से 
जोड़ने के रूप में अभी भी उपयोगी है" (हिस्ट्री ऑफ बेस्टर्न फिलोसोफी पेज-576) | 


6.9 कुंजी शब्द 


मोनड : यह लाइबनीज की तत्वमीमांसा में एक अविभाजित, नष्ट न होने वाली इकाई है 


जो सत का मूल तत्व है और स्वयं में पूर्ण ब्रह्माण्ड हे | 


थियोडिसी : धर्मशास्त्र की वह शाखा जो अशुभ के होते हुए भी ईश्वर की अच्छाई और न्याय 
प्रियता के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध कराती है। 


6.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 
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6.4 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 4 


॥) 


लाइबनीज ने अपने दर्शन को दो तार्किक सिद्धांतों पर आधारित किया-व्याघात का नियम 


और पर्याप्त तर्क का नियम| तार्किक सत्य अनिवार्य सत्य कथन है। लाइबनीज 
मोनडोलॉजी में कहते हैं कि "तार्किक सत्य अनिवार्य है और उनका विपरीत सत्य होना 


सम्भव नहीं है। तथ्यात्मिक कथन आकस्मिक होते हैं और उनके विपरीत कथन भी सम्भव 


हो सकते हैं |" तार्किक सत्य सम्भावित स्थिति से सम्बंधित होते हैं, तथ्यात्मक सत्यों का 


सम्बंध अस्तित्व से होता है। ईश्वर इसका अपवाद है। ईश्वर का अस्तित्व है यह एक 


तार्किक कथन है। लाइबनीज के लिये, सभी अनिवार्य सत्य कथन एक अर्थ में 
विश्लेषणात्मक होते हैं। 


वस्तुएं साधारण तत्वों का समुच्चय हैं। ये साधारण तत्व अविभाजित हैं और लाइबनीज 


इन्हें मोनड कहते हैं। उनके अनुसार, विस्तार द्रव्य का गुण नहीं हो सकता। इसलिए 


प्रत्येक मोनड विचार के गुण के साथ एक शरीरात्मा है। किसी भी दो मोनड में 


कार्य-करण का सम्बंध कभी नहीं हो सकता। मोनड 'झरोखा रहित' है। एक मोनड में 
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दूसरे मोनड के अनुरूप परिवर्तन का कारण पूर्व स्थापित सामंजस्य है। यह पारस्परिक 


क्रिया को सम्भव बनाता है। 


मोनड एक पदानुक्रम बनाते हैं। इसमें कुछ मोनड स्पष्ट और परिस्पष्टता के कारण दूसरे 
से उच्च होते हैं और वे ब्रहमाण्ड को प्रतिबिम्बित करते हैं। मोनड कि क्रिया 
प्रत्यक्ष / ईक्षण कहलाती है। पूर्ण रूप से क्रियाशील मोनड जिसमें चेतन प्रत्यक्ष होता है 


वह आत्मचेतन कहलाता है। मोनड में वास्तव में विशिष्ट मात्रा में बल या ऊर्जा होती है। 


इस प्रकार लाइबनीज़ आधार भूत आकार अथवा आत्म तत्व को प्रस्तुत करे हैं। प्रत्येक 


समूह में एक प्रभावशाली मोनड होता है और यह प्रभावशाली मोनड समूह को एकता 


प्रदान करता हे | इस प्रभावशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण मानव मन का शरीर से 


सम्बन्ध है | 


बोध प्रश्‍न 2 


॥) 


लाइबनीज के अनुसार, अपरिमित संख्या में सम्भव विश्व हो सकते हें | सबसे अच्छा वह 


है जिसमें अशुभ से अधिक अशुभ व्याप्त हो। मुक्‍त इच्छा एक महान अच्छाई है लेकिन 


एक बार जहाँ स्वतंत्रता हो जाती है, पाप का होना निश्चित हो जाता है। इसलिए ईश्वर 


के लिए यह असंभव था कि वह स्वतंत्र इच्छा को तो रखे लेकिन पाप को नहीं। . तथापि 


यह सबसे अच्छा संसार है क्योंकि यहाँ बुराई से अच्छाई अत्यधिक है। ईश्वर स्वतंत्र रूप 


से सर्वोत्तम शुभ संसार को चुनता है और मानव अपनी बुद्धि अनुसार सर्वोत्तम का चुनाव 


करता है। मूलतः सृष्टि-निर्माण अनिवार्य है। 


लाइबनीज के अनुसार, देश और काल सापेक्ष हैं। देश सहअस्तित्व की व्यवस्था है और 


काल क्रम की व्यवस्था है। कोई भी अवास्तविक देश या अवास्तविक काल नहीं होता है। 


देश और काल दोनों आदर्श हैं | देश एक मानसिक अवास्तविकता है, एक प्रत्यय है और 


केवल ऐसा संबंध हैं जो इस मानसिक संरचना का वास्तविकता आधार हैं। इसलिए, 


रिक्‍त देश या रिक्‍त काल एक विसंगतिपूर्ण संकल्पना है | 


लाइबनीज ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए चार प्रमाण दिए हैं ये हैं : 
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4. सत्तामूलक प्रमाण 
2. विश्वकारण प्रमाण 


3. शाश्वत सत्य आधारित प्रमाण 


4. पूर्व-स्थापित सामंजस्य का प्रमाण 


लाइबनीज का सत्तामूलक प्रमाण यह है कि समस्त परिपूर्णताएं एक दूसरे के संगत हैं और 


परिपूर्णता एक साधारण गुण है। यह सकारात्मक और पूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि 


ईश्वर है क्योंकि अस्तित्व भी एक परिपूर्णता है | 


विश्वकारण प्रमाण का लाइबनीज का संस्करण पर्याप्त तर्क के सिद्धांत पर आधारित हे | प्रत्येक 


घटना की परिमित कारणों से व्याख्या हो सकती है। किन्तु इस परिमित कारणों की श्रृंखला के 


लिए एक अन्तिम पर्याप्त कारण होना चाहिए और यह अन्तिम कारण ईश्वर है | 


शाश्वत सत्य आधारित तक यह है कि सत्य का निष्कर्ष मन की अन्तर्वस्तु है और इस प्रकार 


शाश्वत सत्य अवश्य ही शाश्वत मन की अन्तर्वस्तु होनी चाहिए। इसलिए, शाश्वत सत्य ईश्वर 
के मन में होने चाहिए | 


पूर्व स्थापित सामंजस्य का लाइबनीज़ का सिद्धांत उसका विश्व प्रारूप के तर्क का संस्करण 
है। यह सिद्धांत मोनड के सिद्धांत से निगमिति होता है। मोनड ब्रह्माण्ड को प्रतिबिम्बित करता 
है, विश्व का ऐसा एक मात्र बाह्य कारण होना चाहिए जो मोनड को नियंत्रित करता हो और 


वह बाह्य कारण ईश्वर है | 
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7.4 लाइबनीज का पर्याप्त हेतु नियम एवं पूर्व स्थापित सामंजस्य 
7.5 सारांश 
7.6 कुंजी शब्द 


7.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


7.8 बोध प्रश्‍नों के उत्तर 


7.0 उद्देश्य 


इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक दर्शन में बुद्धिवादी परम्परा के 


आलोचनात्मक मूल्यनिर्धारण की जानकारी देना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद छात्र समर्थ 


होंगे : 


० बुद्धिवाद की कुछ आलोचनाओं और उसका आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने में| 


* डॉ. प्रियदर्शी जेटली, पूर्व प्राध्यापक, दर्शन विभाग, मुम्बई विश्वविद्यालय | (यह इकाई बीपीवाई-008 
की “बुद्धिवाद का पुनर्वलोकन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन” इकाई का संशोधित संस्करण है)। 
अनुवाद- आनन्द रवि, फरीदाबाद | 
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० देकार्त के कोजिटो, ईश्वर सिद्धि में प्रस्तुत प्रमाण के प्रति आपत्तियां और देकार्त द्वारा 
उनके प्रति उत्तर का ज्ञान प्राप्त करने में | 


० स्पिनोजा के अद्वैतवाद एवं ईश्वर के विचार से संबंधित समस्याओं का आलोचनात्मक ज्ञान 


प्राप्त करने में | 


७ इस तथ्य का ज्ञान प्राप्त करने में कि लाइबनीज कैसे पर्याप्त हेतु के तर्क को ईश्वर-विचार 


के साथ समन्वित करते हैं? और कैसे पूर्व-स्थापित सामजस्य के नियम के विरूद्ध 


आपत्तियों के उत्तर में सर्वोत्तम सम्भव विश्व' के विचार को प्रस्तुत करते हें | 


० केसे देकार्त, स्पिनोजा एवं लाइबनीज बुद्धिवादी थे? उनके दर्शन में क्या समानताएं थी? 


एवं उनके दर्शनों की विशिष्टताओं का ज्ञान प्राप्त करने में। 


7. परिचय 


आधुनिक दर्शन की शुरुआत ॥7वीं शताब्दी में हुई। ॥7वीं शताब्दी के तीन महान विचारक 
फ्रांसिस बेकन (4564-4626) गैलीलियो (4564-4642) और रेने देकार्त ((596-4650) थे। 
बेकन अपनी वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है, गैलीलियो आधुनिक 
विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं एवं देकार्त आधुनिक दर्शन के जनक के रूप में 


प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से गैलीलियो एवं बेकन का भी दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन 


ये देकार्त ही है जो एक महान गणितज्ञ एवं भौतिक विज्ञानी के साथ-साथ एक शुद्ध दार्शनिक 
भी थे। 


7.2 देकार्त की निगमनात्मक पद्धति बनाम बैकन की वैज्ञानिक पद्धति 


देकार्त ने बुद्धिवादी पद्धति के अनुप्रयोग में अग्रलिखित नियमों का पालन किया : 


4) प्रथम किसी भी तथ्य को बिना स्पष्ट ज्ञान के स्वीकार नहीं करना अर्थात्‌ सभी प्रकार - 


की हड़बड़ाहट एंव पूर्वधारणाओं से सावधानी पूर्वक दूर रहना तथा निर्णय करते समय 


मन को प्रस्तुत सभी सन्देह से परे स्पष्ट और परिस्पष्ट तथ्यों के अतिरिक्त कुछ भी 


स्वीकार न करना | 
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2) द्वितीय, प्रत्येक समस्या के परीक्षण के अंतर्गत उसे जितना संभव हो उतने भागों में 
बाँटना जिससे कि उसे हल करने में आसानी हो। 


3) तृतीय समस्या के सरलतम स्तर से शुरू करके जटिल स्तरों की ओर क्रमश: बढ़ना 


4) और अंत में, सदैव अपनी परिगणना को इतना पूर्ण कर लेना ताकि किसी भी भाग के 
छुट जाने की सम्भावना न रहे। 


देकार्त की पद्धति दार्शनिक पद्धति है। उनकी पद्धति उस वैज्ञानिक पद्धति के विपरीत है 
जिसका पहली बार वर्णन 44वीं शताब्दी में पालीमेथ इब्न अल-हैथम (965-4040) के द्वारा 


किया गया था। उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के निम्न लक्षण हैं : 
क) पर्यवेक्षण / अवलोकन 


ख) समस्या का कथन 


ग) परिकल्पना का निर्माण 


घ) प्रयोग के द्वारा परिकल्पना का परीक्षण करना 


ड.) प्रयोगात्मक परिणामों का विश्लेषण 


च) आंकड़ों का विवेचन एवं निष्कर्ष का प्रतिपादन 


छ) परिणामों का प्रकाशन 


ऐसा लगता है कि अवलोकन, परिकल्पना एवं प्रयोग (क, ग और घ) देकार्त की पद्धति में 


सम्मिलित नहीं है। फ्रांसिस बेकन, जिनका जन्म देकार्त से 35 वर्ष पहले हुआ था, अल-हैथम 


की वैज्ञानिक पद्धति से प्रभावित थे तथा उन्होंने समय के साथ इसका और अधिक विकास 


किया और अपनी वैज्ञानिक पद्धति को इस प्रकार से समझाया : 


() अनुसंधान करने जाओ किन्तु इसकी आशा कत करो कि इसके क्या परिणाम होंगे | 
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() जहाँ तक संभव हो परिणामों को मापना चाहिए एवं व्यापक बनाना चाहिए | 


(0) आकडों का प्रयोग परिणामों का विश्लेषण करने के लिए एवं दूसरों के विश्लेषण के साथ 


तुलना करने के लिए करें। 


(५) विशिष्ट प्रयोगात्मक परिणामों से प्रकृति के सामान्य सिद्धांतों की ओर धीरे-धीरे बढ़ना 
चाहिए | 


(॥) व्यक्ति के क्रियाकलापों के अतिरिक्त किसी अन्य पर अपना वैज्ञानिक अध्ययन केन्द्रित 


नहीं करना चाहिए। 


(॥) यदि पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य सिद्धांत को वैध नहीं ठहराते हैं तो उस परिकल्पना को 


छोड़कर किसी दूसरी व्याख्या पर काम करना चाहिए | 


पर्यवेक्षण एवं प्रयोग के अतिरिक्त बेकन ने देकार्त के इस नियम के विरुद्ध कि व्यक्ति को ज्ञान 


प्राप्त करने के लिए केवल अपने आप पर विश्वास करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


दूसरों के साथ सहयोग की आवश्यकता को भी महत्व दिया। तथापि, हम देकार्त का इस 


प्रकार से बचाव कर सकते हैं कि जहाँ अल-हैथम एवं बेकन वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के 


लिए पद्धति प्रदान कर रहे थे, वही देकार्त हमें दर्शन शास्त्र के अन्तर्गत आने वाले साधारण 


ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद्धति प्रदान कर रहे थे। यद्यपि, बेकन इस बात पर जोर देते हैं 


कि उनकी पद्धति ऐसी पद्धति है जो मानव के किसी भी प्रयास के लिए ज्ञान प्रदान करेगी। 


बेकन की वैज्ञानिक पद्धति एवं देकार्त की दार्शनिक पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ पर 


पहली पद्धति आगमन पर बल देती है वहीं दूसरी शुद्ध रूप से निगमनात्मकता पर बल देती 


है। द न्यू ऑरगेनान (॥€ ४९ 0०।/६३॥०7) में बेकन कहते हैं : सत्य को खोजने एवं पता लगाने 
के दो ही तरीके हैं या हो सकते हैं। पहला अनुभव से निकलता है एवं विशेष से सार्वाधिक 
सामान्य सूक्ति की ओर चलता है, एवं इन सिद्धांतों से, सत्यों को सिद्ध करने के लिये, निर्णयों 
एवं मध्य सूक्तियों की ओर बढ़ता है। यह पद्धति आजकल चलन में है। दुसरे तरीके में 


सूक्तियों को अनुभवों एवं विशिष्टताओं से प्राप्त किया जाता है तथा क्रमिक रूप से बिना रूके 
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बढ़ा जाता है ताकि अन्ततः सबसे सामान्य सूक्ति तक पहुंचा जा सके। यह उचित पद्धति है 


लेकिन अभी तक इसे जाँचा नहीं गया है (द न्यू ऑरगेनान, ऐफोरिज्म-9) | 


यहाँ पर यह देखने लायक बात यह है कि बेकन ने ज्ञान की निगमनात्मक पद्धति की विवेचना 


देकार्त, जिसे उसने अपने डिस्कोर्स ऑन मेथड में 47 वर्ष बाद प्रस्तुत की थी, से पूर्व 4620 में 
ही प्रस्तुत कर दी थी। इससे भी अधिक बेकन ने पहले ही बुद्धिवाद, जो ॥7वीं शताब्दी में 
यूरोपियन दर्शन में प्रभावी रहा, और अनुभववाद, जो ॥7वीं और 48वीं शताब्दी में ब्रिटिश दर्शन 


में छाया रहा, के बीच होने वाली लम्बी और तीक्ष्ण बहस का पूर्वानुमान कर लिया था और 


उन्होंने इस बहस में ज्ञान के मूल आधार के रूप में अनुभववाद, जो उसकी आगमनात्मक 


पद्धति के लिये आवश्यक था, का पक्ष लिया था। 
बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए। 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) देकार्त के कोजिटो के विचार की संक्षिप्त व्याख्या करें | 


7.3 स्पिनोजा का अद्वैतवाद एवं ईश्वर का विचार 
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यह इतिहास में दुर्लभ है कि अरस्तू जैसा महान दार्शनिक दूसरे महान दाशनिक प्लेटो का 


अनुसरण करता है। महान्‌ गणितज्ञ दार्शनिक देकार्त का अनुसरण दो महान विचारक कर रहे 


थे, पहला प्लेटो की एकीकृत दार्शनिक पद्धति के रूप में स्पिनोजा और दूसरा विशाल 


बुद्धिवाला लाइबनीज | जिस प्रकार से अरस्तू प्लेटो के दर्शन से विकसित हुआ और उसी 
समय में प्लेटो से मौलिक रूप से प्रथक हो गया, इसी प्रकार से स्पिनोजा और लाइबनीज 
देकार्त के बुद्धिवाद से विकसित हुए लेकिन प्रत्येक अपने ढंग से देकार्त से मौलिक रूप से 


प्रथक हो गया। 


स्पिनोजा ने देकार्त के बुद्धिवाद का अधूरा कार्य दो अर्थौ में पूरा किया। देकार्त के दर्शन में 


एक अधूरापन या खाली स्थान था। स्पिनोजा ने देकार्त के दर्शन की इस रिक्तता को पूरा 
किया। विशेषतया, उन्होंने दावा किया कि देकार्तवादी पद्धति और बुद्धिवाद का ताकिक 


परिणाम ईश्वर वादी अद्वैतवाद होता है। ऐसा ईश्वर अनन्त पूर्ण एवं एकमात्र सत्ता है और जहाँ 


से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। केवल इतना ही नहीं ईश्वर की सत्ता मीमांसा संबंधी 


प्राथमिकता, जो कि देकार्त के प्रमाणों के द्वारा प्रदर्शित की गयी थी, हमें ईश्वर के अस्तित्व 


संबंधी ज्ञानमीमांसा से प्रारम्भ करने के लिये बाध्य करती है न कि स्वयं (आत्मा) के अस्तित्व से 


या जगत के अस्तित्व सें| देकार्त का ऐसा मत मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों मेमोनाइडस से लेकर 


ईसाई और इस्लामिक धर्मशास्त्रियों के लिए बड़े हर्ष का विषय था क्योंकि देकार्त द्वारा प्रस्तुत 


ज्ञान मीमांसीय बदलाव के बाद भी ईश्वर ज्ञानमीमांसा के लिए पुनः प्रारंभिक बिन्दु बन गया 


था। स्पिनोजा कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का ज्ञान ईश्वर के ज्ञान पर निर्भर करता है। यद्यपि 
स्थिति यह पता चलते ही बदल जाती है कि स्पिनोजा माईमोनाइड्स के धर्मग्रंथों के विश्वास 
के प्रति भी आलोचनात्मक रूख रखते हैं। 


यहां पर स्पिनोजा देकार्त से भी अधिक इस बात का दावा करते हैं कि उनके निष्कर्ष शुद्ध 


तर्क एवं शुद्ध चिंतन पर आधारित है तथा ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य बाहरी साधन पर 


आधारित नहीं है। जबकि देकार्त ने धर्मग्रंथों की सत्ता को अस्पष्ट रूप से, ना कि स्पष्ट रूप 


से, चुनौती अवश्य दी थी। इसके अतिरिक्त स्पिनोजा का ईश्वर का विचार पारम्परिक 


धर्मशास्त्रीय ईश्वर के विचार से एकदम भिन्न है। क्योंकि पारम्परिक रूप में ईश्वर न तो 
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व्यक्तिगत है और न ही बौद्धिक (9९५४०) है, बल्कि ईश्वर प्रकृति ही है। इस प्रकार स्पिनोजा 
अपने प्रकृति सम्बन्धि विचार में आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। अधिक पूर्ण और अधिक 


समग्र दार्शनिक प्रणाली बनाने के प्रयास के उपरान्त भी स्पिनोजा ने संदेह की जगह बनाये 


रखी, जबकि देकार्त संदेह को लेकर बहुत अधिक सजग थे। इसी कारण से स्पिनोजा अपने 


उत्तराधिकारियों जैसे कि काण्ट, रसेल एवं पॉपर के अधिक समीप पहुंच गये। इसके अतिरिक्त, 


स्पिनोजा देकार्त के गणितीय दर्शनशास्त्र को ज्यामितीय पद्धति से प्रमाणित करके आगे तक ले 


गये। जहां देकार्त यह मान कर कि प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति अपने स्वयं के मूल आधार से स्वत: सिद्ध 


व्युत्पन्नों के आधार पर सत्य या असत्य होती है, अणुवादी हो सकते थे वहीं स्पिनोजा के लिये 


हमारी ज्ञानमीमांसीय प्रतिज्ञप्तियों का पूर्ण तन्त्र एक साथ या तो सत्य होता है या असत्य | 


अद्वैतवाद के विरुद्ध अति तकनीकी मतभेद के अतिरिक्त स्पिनोजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार 


की तीक्ष्ण आलोचना करना बहुत कठिन है। जहां हम देकार्त के कोजिटो की आलोचना या 


बचाव के लिए तकनीकी रूप से, सक्षम है वहीं स्पिनोजा के दर्शन की आलोचना करना 


आसान नहीं है। यद्यपि, यहां हम उस सामान्य आपत्ति को देख सकते हैं जो कि सभी प्रकार 


के अद्वैतवाद, चाहे वह पारमेनाइड्स, शंकर, अथवा स्पिनोजा (का अद्वैत हो, पर लागू होती हे | 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के अद्वैतवाद की शुरूआत अनेकता से होती है तथा इसे 


पश्चात्‌ अनेकता की विवेचना से अंत में केवल एक प्राप्त होता है। या एक ही प्रकार की 


स्वतंत्र अस्तित्व वाली एक सत्ता जैसे कि आध्यात्मिक द्रव्य अथवा जैसा कि स्पिनोजा का एक 


असीमित ईश्वर प्राप्त होता है | अद्वैतवादी ऐसा क्यों करते हैं? जगत के सामान्य दृष्टिकोण के 


अनुसार जगत में अनेकता व्याप्त है। जैसे ही एक बच्चा अपने चारों ओर के संसार को 


पहचानना शुरू करना हे वह अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई, फूल पेड़, 


चिड़ियाँ तथा विभिन्‍न प्रकार के जानवरों का अवलोकन करना शुरू कर देता है; तथा 


जैसे-जैसे वह बढ़ता है, अनेकता भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह विभिन्‍न प्रकार की 


चिड़ियाँ तथा जानवरों में अंतर पहचानने लगता है। हम केवल सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते 


हुए निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह सब अवास्तविक कैसे हो सकता है। 


पारमेनाइड्स एवं शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार अनेकता का अस्तित्व केवल प्रतीति जगत में 
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होता है ना कि वास्तविक जगत में। चूंकि पारमेनाइड्स एवं अद्वैतवाद की अनेकता के विरूद्ध 


तर्क केवल वाद-विवाद के लिये है और सकारात्मक तर्को की भारी कमी है इसलिये अद्वैतवाद 


उन दार्शनिकों के लिए बहुत आकर्षक नहीं है जो सामान्य बुद्धि के विचार को अत्यधिक महत्व 
देते हैं। 


स्पिनोजा का अद्वैतवाद अनुवर्ती दार्शनिकों ने अद्वैतवाद से थोड़ा सा अलग है तथा यह 


सम्भवतः व्यावहारिक ज्ञान की सहजवृद्धि के प्रति अधिक अक्रामक नहीं है। स्पिनोजा कहते हैं 
कि यद्यपि परम सत ईश्वर के असीमित असांसारिक द्रव्य है जो न तो भौतिक है और न ही 
मानसिक है किन्तु वे संसार को मात्र भ्रम या केवल प्रतीति नहीं मानते हैं और न ही जगत में 


व्याप्त अनेकता को अस्वीकार करते हैं। बल्कि अनेकता स्पिनोजा के 'पर्यायो' के रूप में 
चरितार्थ होती हैं। 


स्पिनोजा की पद्धति की अन्य आलोचना का संबंध इसकी पूर्णता से है। दूसरे शब्दों में, यह 


व्यापक एवं नियत प्रतीत होती है। इस पर बहार से आपत्ति करना कठिन हो जाता है। तब 


क्या उस स्थिति में आंतरिक रूप से इसकी आलोचना करना संभव है? केवल स्पिनोजा का 


मर्मज्ञय ही ऐसा कर सकता था। लेकिन इस आपत्ति का क्या उत्तर दिया जाये कि स्पिनोजा 
की पद्धति आंतरिक रूप से लचीलेपन एवं दोषक्षमता दोनों को अनुमति देती है, जबकि देकार्त 
की पद्धति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ एवं निर्दोष है। इस कारण से स्पिनोजा भविष्य के लिए जहां 


एक महत्वपूर्ण संक्रमण के लिये स्थान देते हैं जहां असत्यापनीयता आधुनिक दर्शनाशास्त्र में दु 


ष्टिगोचर होती है। असत्यापनीयता से हमारा तात्पर्य यह है कि यह सदैव संभव है कि हम जो 


भी जानते हैं, उसका आधार ही गलत हो सकता है। यद्यपि देकार्त ने प्रत्येक बात की 


शुरूआत संशय से की थी तथा अंत उन्होंने आधारभूत सत्य ज्ञान, जिन पर कभी संशय नहीं 


किया जा सकता, की प्राप्ति पर किया। स्पिनोजा ज्ञान सम्बंधी किसी कट्टरता को स्वीकार नहीं 


करते जबकि वे देकार्त द्वारा ज्ञानमीमांसा के गणितीकरण को स्वीकार करते हैं और इसका 
अपनी तत्वमीमांसा में प्रयोग भी करते हैं। 


7.4 लाइबनीज का पर्याप्त हेतु नियम एवं पूर्वस्थापित सामंजस्य 
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लाइबनीज का बुद्धिवाद उनके पर्याप्त तर्क के सिद्धांत में सम्भवतः सबसे अच्छी तरह से 


प्रदर्शित होता है | तथापि, यह धारणा कि प्रत्येक वस्तु का कारण होता है तथा बिना कारण के 


कुछ भी नहीं होता है, सदियों से वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों का मत रहा है। लाइबनीज का यह 


विचार कि संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता है पुरानी धारणाओं को बुद्धिवादी मोड़ देता 


है। लाइबनीज की श्पर्याप्त' की धारणा इस बात से मजबूत होती है कि यह सिर्फ कहने के 


लिए ही नहीं है कि प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। लाइबनीज पर्याप्तता के तर्क को 


एस. क्लार्क को लिखे गये पत्र में इस प्रकार चित्रित करते है कि मेरे अनुसार पर्याप्त हेतु के 
नियम से यह तात्पर्य है कि बिना हेत (कारण) के कछ भी नहीं होता है। अर्थात कोई जैसा है 


वह वैसा क्यों है, कुछ दूसरा क्यों नहीं है। इस प्रतिबन्ध कि 'इसके अतिरिक्त कुछ अन्य' 


प्रतिपादित करता है कि जो भी होता है और उसके होने के कारणों के मध्य एक आवश्यक 


संबंध होता है। इससे यह भी लक्षित होता है कि कारण इस ढ़ग से पूर्ण व्याख्या उपलब्ध 


कराते हैं कि उसके बाद उसकी व्याख्या के लिए किसी अन्य उपाधि की आवश्यकता नहीं 


रहती | उदाहरण के रूप में, पानी के भाप में बदलने की यह व्याख्या कि पानी को अगर एक 


निश्चित समय के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबालें तो यह भाप बन जाता है एक 


पर्याप्त हेतु है। इससे यह भी लक्षित होता है कि सही व्याख्या केवल पर्याप्त कारण ही नहीं 


होती है बल्कि केवल यही एक सही कारण होता हे | 


लाइबनीज़ अपने पूर्व स्थापित सामंजस्य के विचार के लिए भी प्रसिद्ध है। संसार पूर्व-स्थापित 


सामंजस्य के कारण यांत्रिकी के नियमों पर परिपूर्ण एवं सक्षम रूप में चलता है। उदाहरण के 


रूप में, मानव शरीर के बारे में विचार करे-मस्तिष्क सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित है। हृदय 


लगभग मध्य में है क्योंकि इसका कार्य खून को विभिन्न भागों में जाने के लिए पम्प करना है। 
मेरु रज्जु (5979 ८०१) पीछे स्थापित है, आदि | शरीर विज्ञान के शिक्षार्थी से यह आशा नहीं 


की जाती है कि वह मानव शरीर के विषय में जानकर आश्चर्य व्यक्‍त करें। हम हृदय के 


खोपड़ी में होने का अनुमान एवं मस्तिष्क का यकृत के स्थान पर होने का अनुमान नहीं लगा 


सकते | अगर इन अंगों को इन स्थानों पर स्थापित कर दिया जाये तो मानव शरीर ठीक से 


कार्य नहीं कर सकेगा। लाइबनीज का मानना है कि मानव शरीर को इस प्रकार से व्यवस्थित 
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किया गया है ताकि यह अपना कार्य पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर सुचारू रूप से कर 


सके | वास्तव में, ईश्वर पूर्वस्थापित सामंजस्य के लिए आधारभूत पर्याप्त हेतु हे | 


लाइबनीज ने यह भी दावा किया कि ईश्वर ने ही सबसे श्रेष्ठ संसार को संभव बनाया है। 
जैसे कि मानव शरीर जिस प्रकार से है उसके अतिरिक्‍त किसी और प्रकार से व्यवस्थित नहीं 


किया जा सकता था। यहां पर इस बात के लिए पर्याप्त तर्क है कि मानव शरीर की संरचना 


इस प्रकार से क्यों है। ये तीनों नियम मिलकर संयुक्‍त रूप से लाइबनीज के लिए परिपूर्ण 


व्याख्याओं का निर्माण करते हैं। हालांकि, इन तीनों की अत्यधिक आलोचना हुई है। 


प्रश्‍न है; प्रत्येक स्थिति के लिए व्याख्या क्यों होनी चाहिए? यह सत्य है कि अधिकांश वैज्ञानिक 


एवं दार्शनिक पूरे इतिहास में शुरू से अंत तक इस पूर्वानुमान पर ही चलते रहे, लेकिन प्रत्येक 


वस्तु के लिए व्याख्या क्यों होनी चाहिए। सम्भव है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हों जिनकी व्याख्या 


नहीं की जा सकती। एक बुद्धिवादी के रूप में लाइबनीज़ इसका उत्तर यह कह कर देंगे कि 


यद्यपि मानव प्रत्येक वस्तु के लिए व्याख्या देने में सक्षम नहीं है किन्तु एक परम बौद्धिक ईश्वर 


के पास प्रत्येक घटना, जो घटित होती है एवं प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है, की व्याख्या 


है। तथा मनुष्य ने ईश्वर से प्रत्येक स्थिति की व्याख्या करने, यहाँ तक कि जो हमें हमारी 


पहुँच की सीमा से बाहर लगती है, की योग्यता को प्राप्त किया है। अब यदि प्रत्येक वस्तु के 


लिए एक व्याख्या है तब उसकी एक और केवल एक ही सही व्याख्या क्यों है? किसी भी 


घटना के लिए वैकल्पिक पर्याप्त तर्क क्यों नहीं हो सकते है? लाइबनीज इसका उत्तर 


साधारणतया के नियम के आधार पर दे सकते हैं और यह कह सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य 
को भ्रम से बचाने के उद्देश्य से वैकल्पिक प्रयाप्त हेतु का निर्माण नहीं किया है। 


पूर्व स्थापित सामंजस्य क्यों होना चाहिए? विश्व में आकस्मिकता एवं अव्यवस्था व्याप्त क्यों नहीं 
हो सकती है? यदि वास्तव में कोई पूर्व-स्थापित सामंजस्य है तो फिर संसार में विसंगति क्‍यों 
है? ये भूकम्प एवं सुनामी क्यों है? लाइबनीज का उत्तर है कि संसार के अवलोकन से पता 


चलता है कि यह मानव शरीर की तरह व्यवास्थि है न कि अव्यवास्थता अव्यवस्था व्यवस्था के 


बिगड़ जाने के परिणाम स्वरूप होती है। संसार में व्याप्त विसंगति के उत्तर में लाइबनीज 
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मध्यकालीन समय में धर्मविज्ञानियों द्वारा दिये गये मानक उत्तर का सहारा लेते हैं कि जो भी 
हमें बुराई, पाप या अशान्ति दिखाई देती है वो वास्तव में अनिवार्य है और ईश्वरीय योजना के 
परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं के अन्तिम उद्देश्यों के अनुरूप होने से अच्छी हे | 


लाइबनीज के विरुद्ध सबसे तीखी आलोचना यह है कि जिस संसार में हम रहते हैं वह ईश्वर 


के द्वारा बनाये गये सभी संभावित संसारों में से सबसे अच्छा क्यों हे? क्या यह कहना 


विरोधाभासी नहीं है कि ईश्वर अपने द्वारा सृजित वास्तविक संसार के विरुद्ध दूसरे किसी 


वैकल्पिक संसार का सृजन नहीं कर सकता था? यह इसलिये विरोधाभासी है क्योंकि एक ओर 
तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है है लेकिन, दूसरी ओर, यदि यह कहा जाये कि कुछ ऐसा है 


जिसे ईश्वर नहीं कर सकता जैसे कि वैकल्पिक सम्भव विश्व, तब यह उसके सर्वशक्तिमान 


होने के गुण को सीमित करेगा और यह एक विरोधाभास होगा। लाइबनीज़ इस आपत्ति के 
प्रति पहले से ही अवगत थे। उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि तार्किक रूप से ईश्वर के लिये 
वैकल्पिक संसार की सृष्टि करना सम्भव है लेकिन नैतिक रूप से ये संभव नहीं है। इसका 
अर्थ यह है चूँकि ईश्वर सर्वज्ञ है और जानता है कि जिस भी वैकल्पिक संसार की सृष्टि वह 
करेगा वो सभी एक जैसे होंगे, इसलिए वह जितनी भी संभावित सृष्टियॉ होगी उनमें से सबसे 
अच्छी (एक नैतिक अर्थ में) सृष्टि का चुनाव करता है। वास्तव में यह एक कल्पित उत्तर हे | 
प्रायः हम किसी दुर्घटना की दशा में यही तक देते हैं कि सोचो स्थिति और भी बुरी हो सकती 
थी। क्या ईश्वर एक नैतिक कर्ता है? ईश्वर को सर्वशुभ माना जाता है और इस अर्थ में वह 


परम नैतिक कर्ता है, अतः वह सदैव अपने द्वारा सुजित किये जा सकने वाली वैकल्पिक 
सृष्टियों में से नेतिक रूप से श्रेष्ठ सृष्टि का ही सृजन करता है। 


अंत में, लाइबनीज के उपरोक्त तीन तर्को की प्रतिरक्षा के लिये हम उनके द्वारा ईश्वर के 


अस्तित्व के लिए प्रस्तुत दो गहनदृष्टि एवं गैर परम्परागत प्रमाणों को देखेंगे। इन प्रमाणों के 


बारे में गैर परम्परागत बात यह हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के परम्परागत प्रमाण पूर्वानुभविक 


(अनुभव से स्वतंत्र) श्रेणी के है वहीं लाइबनीज यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व के दो उत्तरानुभविक 


(अनुभव पर आधारित) प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहले प्रमाण में वे कहते हैं कि घटनाओं की 


किसी 5- श्रृंखला के लिए पर्याप्त हेतु के नियमानुसार घटनाओं की 5-2 श्रृंखला अवश्य होनी 
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चाहिए। केवल घटनाओं की 5-2 श्रृंखला ही ५-4 श्रृंखला की सत्य व्याख्या कर सकती हे | 


5-2 श्रृंखला के लिए एक दूसरी 5-3 श्रृंखला भी होगी जो कि इसकी एकमात्र सही व्याख्या 


प्रस्तुत करेगी | और इसी प्रकार से असीमित रूप से यह श्रृंखला चलती चली जाएगी। पर्याप्त 


हेतु के नियम का मानना है कि प्रत्येक स्थिति का एक अन्तिम पर्याप्त हेतु होता है जिसे स्वयं 


किसी हेतु की आवश्यकता नहीं होती है और इस अन्तिम हेतु को हम ईश्वर के रूप में जानते 


हैं। अब, इस अन्तिम पर्याप्त हेतु (ईश्वर) का निश्चित रूप से अस्तित्व होना आवश्यक है 


अन्यथा सबसे पहली ५-4 श्रृंखला का ही अस्तित्व सम्भव नहीं होगा। कोई यहाँ पर इस 


अनिवार्यता का यह कहकर विरोध कर सकता है कि ५-4 श्रृंखला का अस्तित्व अनिवार्य नहीं है 


क्योंकि यह संभव है कि घटनाओं की श्रृंखला का ही अस्तित्व न रहा हो। लाइबनीज यहां पर 


अपना पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम लेकर आते हैं और कहते हैं कि संसार के सुव्यवस्थित 


रूप से चलने के लिए यह आवश्यक है कि 5- श्रृंखला का अस्तित्व हो; और यद्यपि यह 


ताकिक रूप से संभव है कि इसका अस्तित्व न हो। किन्तु, चूँकि ईश्वर ने संभव रूप में सबसे 


श्रेष्ठ संसार की रचना की है और यह नैतिक रूप से आवश्यक है कि 5-१ श्रृंखला का 


अस्तित्व हो। यह प्रमाण इसलिये उत्तरानुभविक है क्योंकि इसकी शुरुआत आपतिक तथ्यात्क 


सत्यों से होती है। लेकिन इन अनिश्चित सत्यों को लाइबनीज़ हेतुफलाश्रित (Hyphothetical) 


अनिवार्य सत्य कहते हैं। फिर उत्तरानुभविक प्रमाण सरल एवं कम समुपयुक्त होते हैं। पूर्व 


स्थापित सामंजस्य के उत्तरानुभविक आकलनों जैसे कि मानव शरीर की शरीर संरचना से हम 


यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस पूर्व-स्थापित सामंजस्य का कोई कारण एवं पर्याप्त तक 


अवश्य होगा। यह वह एक समान कारण होगा जो विशव की सभी वस्तुओं से संबंधित होगा | 
सीधे शब्दों में, किसी न किसी ने तो पूर्व-स्थापित मानकों को स्थापित किया होगा और वह 
सत्ता ईश्वर है | और चूंकि पूर्व-स्थापित सामजस्य का होना नैतिक रूप से आवश्यक है, उसी 


प्रकार से ईश्वर का अस्तित्व भी आवश्यक हे | 
बोध प्रश्‍न 2 


टिप्पणी : 
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क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्‍त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) लाइबनीज के पर्याप्त तर्क के सिद्धांत, पूर्व-स्थापित सामजस्य एवं इस विचार कि ईश्वर 
ने संभावित सृष्टियों में से सबसे अच्छी सृष्टि की है की व्याख्या कीजिए? इन सिद्धांतों 
के प्रति मुख्य आलोचनाएँ क्या है? 


7.5 सारांश 


इस खण्ड में हमने तीन महान दार्शनिकों, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनीज का आलोचनात्मक 
विवरण प्रस्तुत किया है | सम्भवतः, पश्चिमी विचारों के इतिहास में ऐसा कभी ही हुआ हो कि 


मात्र 80 वर्ष के अंतराल में तीन महान विचारक फले-फूले हों। इन विचारकों से तीन या चार 


दशक पहले महान विचारक गैलीलियो, केप्लर, एवं बेकन थे। इसी समय में इन तीन विचारकों 


के अतिरिक्त हॉब्स, मैलब्रास एवं पास्कल आदि भी फले फूले। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 


कि 46वीं शती के अन्त से 48 शती की शुरूआत तक हमारे पास विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के 


क्षेत्र में पश्चिम के महान विचारकों का स्वर्णिम दौर था तथा इस वक्त में की गई प्रगति 


उल्लेखनीय थी। इस प्रकार से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह समय आधुनिक 


विज्ञान के साथ ही आधुनिक दर्शनशास्त्र के आविर्भाव का समय भी था। 


देकार्त, स्पिनोजा एवं लाइबनीज ने बुद्धिवाद को स्थापित किया। देकार्त ने अपने आधारभूतवाद 


से शुरू किया। आधारभूत के अनुसार, सभी प्रकार के ज्ञान को मजबूत आधार पर खड़ा होना 
चाहिए । इस से निर्मित ज्ञान की प्रणाली भी मजबूत होगी | साधारणतया, देकार्त साधारण ज्ञान 
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को गणितीय ज्ञान के समान स्वयंसिद्ध ज्ञान बनाना चाहते थे। स्पिनोजा ने ज्यामितीय पद्धति 


के साथ देकार्त का अनुसरण किया एवं लाइबनीज के बुद्धिवाद ने अपना आधार तर्क को 


इसलिये बनाया क्योंकि लाइबनीज का मानना था कि गणित मूलरूप से तक शास्त्र है। ये 
तीनों भिन्न-भिन्न प्रकार से ईश्वर में विश्वास करते थे। परिणामस्वरूप, तीनों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत किये। इन तीनों ने ईश्वर के अस्तित्व में शुद्ध 
रूप से बुद्धिवादी तर्क दिये। जहां देकार्त द्वैतवादी थे वहीं स्पिनोजा तटस्थ अद्वैतवादी थे एवं 
लाइबनीज एक बहुवादी थे। तीनों के मध्य के ये अंतर उन्हें वास्तव में एक दूसरे से अलग 


करते हैं। इसके अतिरिक्‍त, जहां देकार्त ने ज्ञानमीमांसा को महत्व दिया वहीं स्पिनोजा ने 


तत्वमीमांसा एवं नीतिशास्त्र को महत्व दिया, एवं लाइबनीज का रूझान तर्क एवं शुद्ध 


प्रत्ययात्मक चिन्तन की ओर था। यह तथ्य भी इन दार्शनिकों को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से 


अलग करता है। 


इन तीनों महान बुद्धिवादियों की आलोचना, जो कि हम ऊपर समझा चुके हैं, के अतिरिक्‍त इन 


तीनों की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना ब्रिटिश अनुभववादियों लॉक, बकले, एवं ह्यूम के द्वारा 


प्रस्तुत की गई। अनुभववाद द्वारा बुद्धिवाद की सामान्य आलोचना यह है कि ज्ञान प्राप्त करने 


के लिए इन्द्रिय संवेदन आवश्यक है तथा बुद्धिवादी ज्ञान के गठन में इन्द्रिय संवेदन के महत्व 
को नकारने के दोषी हैं। 


7.6 कुंजी शब्द 


अद्वैतवाद : इसके अनुसार, प्रदत्त विश्व में एकता विराजमान है | अतः ब्रह्माण्ड एक क है। 


अनेकता एवं बहुलता भ्रम है। 


मोनड : मोनड से तात्पर्य है 'इकाई'। मोनड को विभिन्न प्राचीन दार्शनिकों जैसे कि 
पाईथागोरस, प्लेटो, अरस्तू प्लोटिनस ने विभिन्न ढ़ग से प्रयोग किया हे | 
लाइबनीज ने अपनी पुस्तक मोनडोलॉजी में मोनड को अनुभूत सत्‌ की मूल 


इकाई बताया है। 
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7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4.देकार्त के काजिटो की मुख्य आलोचना अति रूढ़िवादी इसाई पास्कल की ओर से आयी | 
उन्होंने विरोध जताया कि 'मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, प्रथम स्पष्ट एवं परिस्पष्ट विचार 


जिस पर ज्ञान का निर्माण होता है, से शुरू करके अप्रत्यक्ष रूप से देकार्त ईश्वर के 


अस्तित्व पर सन्देह करते हैं। देकार्त स्वयं को इस आरोप से इस प्रकार से बचा सकते 


हैं कि कथन 'ईश्वर का अस्तित्व है' पर संदेह के तीन तर्को, जो देकार्त प्रस्तुत करते हैं, 


का प्रयोग करके सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः, यह भी एक स्पष्ट एवं 


परिस्पष्ट विचार है। यह साधारण रूप में एक पद्धतिगत प्राथमिकता है। देकार्त "मैं 


सोचता हूँ इसलिए मैं हुँ, एक स्पष्ट एवं परिस्पष्ट विचार, से शुरू करते हुए ईश्वर के 
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अस्तित्व को निगमित करते हैं। वह 'ईश्वर का अस्तित्व है' के प्रथम स्पष्ट एवं परिस्पष्ट 
विचार से भी शुरू कर सकते थे। यद्यपि, देकार्त ने काजिटो से शुरूआत की लेकिन 
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि केवल यही एक कथन है जो कि निश्चित है। अतः, 
ईश्वर के अस्त्वि पर कभी संदेह नहीं किया गया है। देकार्त की अति परिष्कृत 


आलोचना यह है कि 'मैं सोचना हूँ, इसलिए मैं हूँ' एक ऐसा तर्क है जिसमें यह 


पूर्वानुमान छुपा हुआ है कि जो प्राणी विचार करते हैं उनका अस्तित्व होता है। यह 


पद्धति देकार्त के लिये स्वघाती है क्योंकि पहले सत्य तक पहुंचने के लिए हम दूसरे 


सत्य की पूर्वधारणा करते हैं। देकार्त ने इस आलोचना को पहले ही समझ लिया था 


इसलिये वह कहते हैं कि 'मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ' कोई तर्क नहीं है परंतु यह एक 


स्पष्ट और परिस्पष्ट कथन है जो मेरे विचार करने एवं मेरे अस्तित्व के बीच एक 


आवश्यक संबंध स्थापित करता है तथा यह शुद्ध रूप से मेरी सहज बुद्धि द्वारा समझा 
जाता हे | 


बोध प्रश्‍न 2 


4. पर्याप्त हेतु का सिद्धान्त कहता है कि बिना कारण कुछ भी नहीं होता है तथा जो हुआ 


है उसके तथा उसके होने के कारण के मध्य एक आवश्यक संबंध होता है तथा कारण 


क्यों तथा कैसे हुआ के कारणों की पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या देता है। हम बहुत सारी 


भव्य एवं उत्तम मशीनों जैसे मानव-शरीर का अवलोकन करते हैं तथा आश्चर्य करते हैं 
कि क्यों मस्तिष्क, हृदय एवं रीढ़ की हड्डी अपनी जगह पर है। हम देखते हैं कि शरीर 


को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उनको वहीं पर होना चाहिए। इसी प्रकार से सारा 


ब्रह्माण्ड अपने सभी ग्रहों एवं सौर मण्डल के साथ अपनी कक्षा में घूमता है। यह सब 


इस बात की ओर संकेत करता है कि इनमें कोई पूर्व-स्थापित सामंजस्य है और इसी 
से निश्चित रूप से उस निर्माता का भी अस्तित्व सिद्ध होता है जिसने इन सभी चीजों 
को बनाया है। यह लाइबनीज को अपने अगले तर्क की ले जाता है कि ईश्वर ने सभी 
संभावित सृष्टियों में से सर्वोत्तम सृष्टि की रचना की है। अन्यथा सृष्टि में अव्यवस्था 
व्याप्त होती और न ही घटनाओं के होने की व्याख्या सम्भव हो पायेगी | 
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(9 क 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 


नई दिल्‍ली 
अंतर-विषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईसी-434 


खण्ड 3 


अनुभववाद 
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खण्ड परिचय 


(ब्रिटिश) अनुभववाद ग्रेट ब्रिटेन में 48वीं शताब्दी के उस दार्शनिक आन्दोलन को संदर्भित 
करता है, जिसके अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से आता है। कॉन्टिनेन्टल बुद्धिवादियों का 
मानना है कि ज्ञान सहज बुद्धि से ज्ञात आधारभूत अवधारणाओं, यथा- जन्मजात प्रत्ययों से 
निःसृत होता है। अन्य अवधारणाएं इन आधारभूत अवधारणों से निगमित होती हैं। ब्रिटिश 
अनुभववादियों ने जन्मजात प्रत्ययों को सिरे खारिज कर दिया और तर्क किया कि ज्ञान 
इन्द्रियानुभव और आन्तरिक मानसिक अनुभवों, यथा- भावनाओं और स्व-प्रतिबिम्बन दोनों पर 
आधारित होता है। बुद्धिवाद की तरह ही अनुभववाद अतिवादी विचार है। इसका मत है कि 
विश्व के बारे में समस्त आधारीय सत्य अनुभवजन्य है। इस प्रकार, बुद्धि का प्रतिस्थापन, 
अनुभव या इन्द्रियानुभव से कर दिया गया। इस खण्ड में प्रमुख ब्रिटिश अनुभववादी दार्शनिकों; 
लॉक, बर्कले और ह्यूम का अध्ययन किया जायेगा। 


इकाई 8 “लॉक” के दर्शन पर है। लॉक को अनुभववाद का संस्थापक कहा जाता हे | 
अनुभववाद का मानना है कि इन्द्रियानुभव ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। लॉक के समय में पदार्थ 
की अवधारणा महत्वपूर्ण थी, और लॉक ने भी इसे पूर्णतः नकारने का प्रयास नहीं किया। उसने 
वृहद्‌ अमूर्त की बजाय मूर्त विस्तार में सोचा | वह शब्दों, गलत पद्धति और इस प्राक्कल्पना कि 
दार्शनिक का काम अभिकल्पना है, के बन्धन से मुक्ति चाहता था | 


इकाई 9 “बर्कले” ब्रिटिश दार्शनिक जॉर्ज बर्कले के मुख्य विचारों का वर्णन करती है। जॉर्ज 
बकले ने जॉन लॉक का अनुसरण किया। उनका ज्ञान-सिद्धान्त आलोचना का केन्द्रीय मुद्दा 
रहा है। इस इकाई में आप ज्ञानमीमांसा और तत्त्वमीमांसा के मुख्य और व्याकुल करने वाले 
मुद्दों के समाधान हेतु बर्कले द्वारा प्रस्तुत युक्तियों का अध्ययन करेंगे। यह इकाई उनके 
अनुभववाद और विषयीनिष्ठ प्रत्ययवाद को उद्घाटित करती है और उनकी प्रसिद्ध उक्ति 'एस्से 
एस्ट पर्सिपी” (होना अर्थात प्रत्यक्ष का विषय होना) क अर्थ की व्याख्या का प्रयास करती हे | 


इकाई 40 "ह्यूम" के दर्शन पर है। ह्यूम का मानना था कि मानव प्रकृति का विज्ञान न केवल 
नीति, सौन्दर्य और राजनीति, अपितु गणित, प्राकृतिक दर्शन, और प्राकृतिक धर्म के क्षेत्रों में भी 
मूलभूत अंतःप्रज्ञा प्रदान करता है। मानवीय प्रकृति विज्ञानों का 'केन्द्र' है। प्राऋतिक विज्ञान में 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त प्रायोगिक पद्धति का उपयोग मानव के अध्ययन में भी होना चाहिए | 


इकाई 44 "अनुभववाद की आलोचनाएं" इस बात की परीक्षा करती है कि अनुभववाद किस 
तरह विज्ञान की मान्यताओं और पद्धतियों का बचाव करता है और किस तरह मन के बारे में 
पूरक सिद्धान्त को विकसित करता है | समस्त ज्ञान का स्रोत इन्द्रियानुभव मानते हुए और यह 
मानते हुए कि अनुभव बाह्यार्थं (बाह्य जगत) का एकमात्र प्रतिनिधि अथवा दर्पण है, अनुभववाद 
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देकार्त के प्रथम-व्यक्ति के दृष्टिकोण और इस अवधारणा कि व्यक्ति की अपनी स्वयं के इन्द्रियों 
तक विशिष्ट पहुँच है, का पोषण करता है। बुद्धिवादी दार्शनिक बहुधा दावा करते हैं कि 
अनुभववादी अनुभवों के मध्य कालिक एकता और आन्तरिक सम्बन्धों की उपेक्षा करते हैं, और 
वे अनुभव और उनके सम्भावित संचय की यदृच्छा सीमित अवधारणा स्वीकारते हैं | 


अनुभववाद जिसका यह मानना है कि सभी ज्ञान अनुभव से निःसृत होता है, एक अतिवादी 
दार्शनिक विचार है। सभी प्रमुख ब्रिटिश अनुभववादी- लॉक, बर्कले और ह्यूम इस विचार को 
मानते हैं | 
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इकाई 8 लॉक 


रूपरेखा 
8.0 उद्देश्य 


8.4 परिचय 


8.2 अन्तर्जात प्रत्ययों का खण्डन 


8.3 प्रत्ययों का सिद्धांत 


8.4 प्रत्यक्ष का प्रतिनिधिक सिद्धांत 


8.5 ज्ञान का सिद्धांत 
8.6 आलोचनाएँ 

8.7 सारांश 

8.8 कुंजी शब्द 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


8.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


8.0 उद्देश्य 


अनुभववाद के प्रवर्तक जॉन लॉक के दर्शन से परिचित करवाना इस इकाई का उद्देश्य है। इस 


इकाई की समाप्ति पर छात्र सक्षम होंगे; 


* प्रो. जलालु हक, दर्शन विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय । (यह इकाई बीपीवाई-008 की 
“लॉक” इकाई का संशोधित संस्करण है) | अनुवाद- वेदप्रकाश सिंह, फरीदाबाद | 
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० बुद्धिवाद और अनुभववाद में विभेद करने में, और 


० इंद्रिय-अनुभव के महत्व पर लॉक द्वारा बल क्यों दिया गया, इसे समझने में। 


8. परिचय 


जॉन लॉक 4632 इई. में पैदा हुए थे। वे 4688 की क्रांति, जिसने इंग्लैण्ड में सफलतापूर्वक 


सुधार किए, के अग्रदूत थे। लॉक के अधिकतर कार्य 4688 के बाद के कुछ वर्षों में दिखाई 


पड़े। सैद्धांतिक दर्शन से सम्बधित उनकी प्रसिद्ध रचना एन एस्से कन्सर्निय ह्यूमन 


अन्डरस्टेण्डिग है। यह कृति 4690 में प्रकाशित हुई | 


लॉक अनुभववाद, जिसके अनुसार दर्शनिक ज्ञान का स्रोत केवल इंद्रिय अनुभव हो सकता है, 


के संस्थापक माने जा सकते हैं। द्रव्य का संप्रत्यय लॉक के समय मुख्य एवं प्रभावशाली विषय 


था। लॉक ने इसे अस्पष्ट एवं अनुपयोगी समझ कर नकार दिया। यद्यपि लॉक ने इसे पूर्णतः 


नकारने का भी प्रयास नहीं किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व हेतु तत्वमीमांसक तर्क की वैधता 


को स्वीकार किया। लॉक ने अत्यधिक अमूर्तिकरण के स्थान पर मूर्त विवरण पर अधिक चिंतन 


किया | लॉक शब्दों, गलत विधियों और इस धारणा को कि दार्शनिकों का कार्य परिकल्पनाएं 


करना है, तोड़ना चाहते थे। इस प्रकार लॉक अपने प्रसिद्ध निबंध में पाठकों से कहते हैं, यह 
आकांक्षा ही बहुत है कि किसी निम्न श्रमिक की भांति ज्ञान के रास्ते में नीचे जमी गंदगी को 
साफ कर दिया जाए। आगे निबन्ध की पुस्तक ॥ में वे कहते हैं कि यह कार्य धारणा, मत और 


सहमति के आधार और मात्रा का परीक्षण करना है। 


8.2 अन्तर्जात प्रत्ययों का खण्डन 


लॉक निबंध में अपने दर्शन का आरंभ अंतर्जात प्रत्ययों के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा 


से करते हैं। पुस्तक- के अध्याय 2 में लॉक अंतर्जात प्रत्ययों के विरुद्ध अपने तक प्रस्तुत 
करते हैं। वे प्लेटो. देकार्त और स्कालिस्टिक दार्शनिकों के विरुद्ध तर्क करते हैं। लॉक ने 
स्कालिस्टिक दार्शनिक सिद्धांत विशेषकर तादात्म्यता का सिद्धांत (जो है, वह वही है) और 
अंतर्विरोध का नियम (जो है, वह दोनों; हैं और नहीं हैं, नहीं हो सकता) पर प्रहार किया। चूँकि 


॥60 


ये सिद्धांत स्वयंसिद्ध होते हैं, अतः अंतर्जात प्रत्ययों के प्रतिपादकों ने अनुभूत किया कि वे 


अंतर्जात हैं या मन के आरम्भिक उपकरण हैं। लॉक ने तर्क दिया कि स्वयंसिद्ध एवं अंतर्जात 


होना एक बात नहीं है। लॉक कहते हैं कि ज्ञान विशेषों से आरंभ होता है और स्वयं का प्रसार 
धीरे-धीरे सामान्यों की ओर करता है। देकार्त एक बुद्धिवादी की तरह अतर्जात प्रत्ययों में 


विश्वास करते थे, जो प्रागनुभविक या संदेह से परे होते हैं। लॉक देकार्त के अंतर्जात प्रत्यय 


का निषेध यह कह कर करते हैं कि यदि ऐसा होता तो इनका ज्ञान सभी को होता। परंतु 


बच्चे और मूर्ख ऐसे ज्ञान का दावा कभी नहीं करते। कुछ बुद्धिवादी इस सिद्धांत में सुधार 
करके कहते हैं कि वैसे तो ये सभी मानवों में होते हैं किन्त सम्भव है कि कछ मानवों में 
इनका ज्ञान न हो। लॉक इसे भी नकार देते हैं और कहते हैं कि “कोई तकवाक्य तब तक मन 


में स्थित नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे जाना न गया हो, जब तक कि उसकी 


चेतना न हो |” (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टेडिंग पुस्तक 4, अध्याय 4, खण्ड 5)। वे 


आगे कहते हैं कि यदि यह कहा जाय कि प्रत्यय होते हैं पर बिना बुद्धि के हम जान नहीं 
पाते, तो वे अंतर्जात कैसे हैं? 


लॉक इस सिद्धांत के विरुद्ध थे कि कुछ प्रत्यय मन में ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त होते हैं। इस 


सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं कि अंजात प्रत्यय विशिष्ट प्रकार के सत्य होते हैं, एक विशेष 
प्रकार के सत्य होते हैं जो बाहर से आने वाले आकस्मिक प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। इसे 
नकारते हुए लॉक कहते हैं कि न तो कोई अंतर्जात परिकल्पित सिद्धांत होते हैं और न ही 
अंतर्जात व्यवहारिक सिद्धांत होते हैं | वह सार्वभौमिक सहमति तर्क का खण्डन करते हैं। हमारे 


अधिकांश नैतिक सिद्धांत प्रथाओं और आदतों का परिणाम है। हमारे सभी प्रत्यय अनुभव जनित 


हैं। हम केवल यह कह सकते हैं कि मन में जान लेने की क्षमता हाती है, यह नहीं कि 


तकवाक्य उसमें पहले से विद्यमान रहते हैं। अंतर्जात सिद्धांत को नकारने के बाद लॉक ने 


अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए । वे कहते हैं कि मन एक श्वेत पत्र के जैसा है; मन रिक्त होता हे | 


यह टेबुला रासा है, एक रिक्त पटिटका है। अब प्रश्‍न है कि ज्ञान की सम्पूर्ण सामग्री और बुद्धि 


कहां से आती है? लॉक इसका एक शब्द में उत्तर देते हैं-अनुभव 
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8.3 प्रत्ययों का सिद्धांत 


'प्रत्यय' लॉक के दर्शन का मुख्य विषय है। शप्रत्ययश्‌ पर उनके विचार निबंध की पुस्तक-प्प्‌ 


में उद्धृत हैं। लॉक कहते हैं, “मैं इसके (प्रत्यय) द्वारा कल्पना, भावना या जाति अथवा वह सभी 


कुछ जिसे मन सोचने के लिए प्रयुक्त कर सकता है को अभिव्यक्त करता हँ |” (एन एस्से 


कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिग परिचय, खण्ड 8) | लॉक के अनुसार प्रत्यय मानव के चिन्तन में 


प्रयुक्त बोध के विषय है। चिंतन में सभी संज्ञानात्मक क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रत्यय ज्ञान की 


समग्री तैयार करते हैं। प्रत्यय का अर्थ इस प्रकार से समझ सकते हैं- 


4... बोध के त्वरित विषय 


2. विश्व की वस्तुओं के संकेत या प्रतिनिधित्व 
3. मन का रूपान्त्रण 


4. अनुभव जनित 


हमारे प्रत्यय दो स्रोतों से आते हैं (अ) संवेदन से और (ब) हमारी स्वयं की मानसिक 
संक्रियताओं, जिसे आंतरिक अनुभूति कह सकते हैं, के अनुचिन्तन या प्रत्यक्ष से। हमारी इंद्रियाँ 


मन तक कई विशिष्ट अनुभूतियाँ पहुँचाती हैं। इसे संवेदना कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, 


जिसके द्वारा मन बाह्य वस्तुओं से प्रत्यय प्राप्त करता है। आंतरिक बोध या आत्मविश्लेषण में 


मन उपस्थित वस्तुओं से नहीं बल्कि स्वयं की आन्तरिक क्रियाओं के मंथन से प्रत्यय ग्रहण 


करता है। चिन्तन संशय, विश्वास और इच्छा करने की यही प्रक्रिया है। 


लॉक सरल और जटिल प्रत्ययों में अंतर करते हैं। वे एक समान इंद्रिय अनुभव को सरल 


प्रत्यय कहते हें | रंग, गंध, ध्वनि, संख्या, आदि सरल प्रत्यय हैं। ये वास्तविक अनुभव की चीजें 


हैं। लॉक कहते हैं कि सरल प्रत्यय की तुलना में, जिसमें मन अक्रिय रहता है, जटिल प्रत्यय 


बनाने में मन सक्रिय रूप से कार्य करता है। परंतु वे इस अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए। वे 


कहते हैं कि कुछ जटिल प्रत्यय अनुभव जनित होते हैं। कुछ प्रत्यय विभिन्न समन्वित संयोजनों 
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से निर्मित होते हैं। (एन एस्से कन्सार्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग पुस्तक 2, अध्याय 42, खण्ड 4)। 
वे आगे फिर कहते हैं कि कुछ सरल प्रत्यय जैसे कि विस्तार जटिल अंतर्वस्तु से बने होते हैं। 
वे फिर अपने इस अन्तर में सुधार करते हुए कहते हैं कि कुछ प्रत्यय सरल होते हैं परंतु वे 
आणविक नहीं होते, जैसे देश और काल का प्रत्यय | लॉक कहते हैं कि प्रत्ययों की तुलना से 
मन सम्बन्धों के प्रत्यय पाता है और अमूर्तीकरण से सामान्य प्रत्यय पाता है। जटिल प्रत्यय 


तीन प्रकार के होते हैं-द्रव्य, पर्याय और सम्बन्ध के प्रत्यय | जटिल प्रत्यय सरल प्रत्ययों के 


संयोजन होते हैं। द्रव्य आधारभूत प्रत्यय है जिसमें सरल चीजें रहती हैं। द्रव्य का प्रत्यय एक 


ताकिंक अनिवार्यता है। गुणों के आधार के लिये द्रव्य का होना अनिवार्य है। पर्याय का प्रत्यय 


द्रव्य पर निर्भर है। उदाहरणतः दर्जन या अंकों का प्रत्यय इकाई के प्रत्यय पर आधारित है 
और इसमें योग की संक्रिया होती है। हम इसे एक नाम देकर स्थिरता देते हैं। जटिल प्रत्यय 
सरल प्रत्ययों से निगमित होते हैं। मन में किसी वस्तु विशेष से परे देखने की क्षमता हाती है 


और मन तुलनात्मक क्रिया करता है। सम्बन्धों के सभी प्रत्ययों में कार्य-कारण का प्रभाव सबसे 


महत्वपूर्ण है | लॉक तादात्म्यता के संप्रत्यय को वस्तु और उसके सत के बीच का सम्बन्ध 


कहते हैं। विशेषण 'समान' और 'तद्रूप' विभिन्न वस्तुओं हेतु भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। हम 


सरल भौतिक तत्व की तादात्म्यता देश और काल में खोजते हें | जटिल प्रत्यय के प्रकरण में 


हम जटिल प्रत्यय के संघटक तत्वों की तद्रपता के आधार पर तादात्म्यता स्थापित करते हें | 


यंत्रों में तादात्म्यता उसके अंगों के संगठन या संरचना से निर्मित होती है। लॉक जब मानवों 


में व्यक्तिगत तदात्म्यता की बात करते हैं तो वे पारंपरिक दृष्टिकोण कि यह आत्मा की 


तदात्म्यता है को त्याग देते हैं। लॉक के अनुसार, व्यक्तिगत तादात्म्यता चेतना की तादात्म्यता 
से बनती है। 


सामान्य प्रत्यय के बारे में लॉक कहते हैं कि कोई सामान्य प्रत्यय इंद्रिय अनुभव से प्राप्त नहीं 


होते हैं। हम ये प्रत्यय अमूर्तीकरण द्वारा बनाते हैं। जब हम किसी का अमूर्तीकरण करते हैं तो 


हम प्राप्त संप्रत्यय को सम्पूर्ण विशिष्ट वस्तुओं का मानक मान लेते हैं। 


लॉक 'प्रत्यय' शब्द के कई अर्थ प्रस्तुत करते हैं इसलिये लगता हे कि वे इसका उपयोग 


अस्पष्टता के साथ करते थे। तथापि यह अस्पष्टता अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लॉक इन 
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सबका अर्थ एक ही मानते हैं। वे सभी ऐसे संकेत हैं, जो बाह्य विश्व के भौतिक वस्तुओं का 


प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉक के प्रत्यय के विचार पर गिब्सन कहते हैं, “उनके लिए प्रत्यय एक 


ही साथ अंतर्वस्तु का बोध हे और बोधित अन्तर्वस्तु दोनों हैं" (लॉक स थ्योरी ऑफ नॉलिज, 


गिबसन, पृ. 49) प्रत्ययों की प्रकृति को ठीक से तथा और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्राप्त 


Cc 


करने के लिए और एक भेद पर विचार किया जाना चाहिए। यह भेद प्राथमिक और द्वितीयक 


गुणों के बीच का है। निबंध की दूसरी पुस्तक में लॉक प्राथमिक और द्वितीयक गुणों की 
परिभाषा देते हैं-भौतिक पदार्थ के प्राथमिक गुण वे हैं जो पदार्थ से किसी भी प्रकार से पृथक 


नहीं हो सकते। (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग, पुस्तक 2, अध्याय 8, बिन्दु 9, पु. 


464)। ऐसे गुण हैं- ठोसता, आकार, गति, विराम और संख्या | द्वितीयक गुण स्वयं में कोई 


विषय नहीं है बल्कि प्राथमिक गुणों की सहायता से प्राप्त संवेदन हैं। (एन एस्से कन्सर्निग 


ह्यूमन अण्डरस्टोडिग पुस्तक 2, अध्याय 8, खण्ड 40)। इसमें रंग, श्रवण, स्वाद, गंध आदि आते 


हैं। ये वस्तु से स्वयं सम्बन्धित नहीं होते | इन्हें हम प्राथमिक गुणों से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक 


गुणों के हमारे प्रत्यय वस्तु से मिलते हैं | वे वास्तविक गुण हें | प्राथमिक और द्वितीयक गुणों में 


एक अंतर यह है कि प्राथमिक गुण एक से अधिक इद्रियों से अनभूत होते हैं, जबकि द्वितीयक 


गुण केवल एक इन्द्रिय से | 


लॉक के अनुसार, वस्तुओं में एक तीसरे प्रकार का गुण भी होता है, जिसे शक्तियाँ कहते हैं । 
इन गुणों से पदार्थ प्राथमिक गुणों के गुण धारण करने की क्षमता पाते हैं। यह शक्ति विग्रह, 
बनावट और गति में परिवर्तन करती है और यह हमारी इन्द्रियों को ऐसे प्रभावित करती है कि 
हम विभोदों को समझ सकें। उदाहरण के लिए, आग की शक्ति ज्वलनशीलता शीशे को द्रवित 
कर देती है। इसे तृतीयक गुण कहते हैं। 


बोध प्रश्‍न । 


टिप्पणीः 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए। 


ख) इकाई क अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 
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4) अंतर्जात प्रत्ययों के सिद्धांत की लॉक द्वारा खंडन की समीक्षा करें। 


8.4 प्रत्यक्ष का प्रतिनिधिक सिद्धांत 


लॉक के प्राथमिक और द्वितीयक गुणों के भेद ने उनके प्रत्यक्ष के प्रतिनिधिक सिद्धांत को जन्म 
दिया। वे कहते हैं कि प्राथमिक गुणों के प्रत्यय इन्हीं गुणों की प्रतिलिपि होते हैं और इन्हीं 
गुणों के कारण होते हैं। ऐसा द्वितीयक गुणों के साथ नहीं है। प्राथमिक गुणों के बारे में लॉक 


लिखते हैं, प्राथमिक गुणों के प्रत्यय इन गुणों के प्रतिरूप होते हैं और उनके होने के ढंग स्वयं 


पदार्थ में वास्तविक रूप से उपस्थित होते हैं। (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टेडिंग 


पुस्तक 2, अध्याय 8, खण्ड 45)। प्रत्यय प्रत्यक्ष के तात्कालिक विषय है। व्यक्ति के चिंतन के 


समय यह बोध के विषय है। इंद्रिय अनुभूति सभी प्रत्ययों का स्रोत है। लॉक के अनुसार, 
भौतिक पदार्थ निष्क्रिय है और मन भी निष्क्रिय है। तब किस प्रकार भौतिक पदार्थ मानव से 


संपर्क करते हैं? लॉक इस समस्या का समाधान अपने प्रत्यक्ष के प्रतिनिधिक सिद्धांत से करते 


हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, बाह्य वस्तु अथवा भौतिक पदार्थ अपनी प्रतिलिपि को सम्बन्धित 
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इंद्रियों द्वारा मन में भेजते हैं। यह प्रतिलिपि प्रत्यय कहलाती है और बाह्य वस्तु की प्रतिलिपि 
या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। प्रत्यय, मन और पदार्थ के बीच तीसरी वस्तु के रूप में 


जाने जाते हैं। प्रत्यय वस्तु का प्रतिनिधि होता है। फलस्वरूप मन बाह्य वस्तु को प्रत्यय के 


माध्यम से, जो कि एक प्रतिलिपी है, अनुभूत करता है। अतः संवेदना बाह्य वस्तुओं का प्रतीक 
रूप होती है। संवेदना भौतिक प्रदार्थ से उद्भूत होती है और वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व 
करती हे | 


प्रत्ययों की सत्य प्रतिलिपि के रूप में जाँच करने के लिए हमें वास्तविक स्वरूप को देखना 


अनिवार्य है, जो कि इस सिद्धांत में असंभव है। यदि हम गुणों को प्रत्यक्ष देखते हैं तो प्रत्यय 


अनावश्यक हो जाते हैं। इसलिए प्रतिनिधिक सिद्धांत नितांत कमजोर सिद्धांत है। यह 
प्रतिनिधित्व किन्हीं दो में से एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है; 


4. यह व्यक्तिपरक प्रत्ययवाद की ओर (बकले के समान) ले जाता है। जिसके अनुसर जब 


हमारा 'प्रतिलिपि' से तात्पर्य सादृश्यता से होता हैं तब केवल प्रत्यय ही ज्ञान के विषय होते हें | 
तब फिर कैसे कोई प्रत्यय, जो प्रत्यय नहीं है, उसकी प्रतिलिपी हो सकता है | 


2. दूसरा निष्कर्ष यथार्थवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यथार्थवादी कहते हैं कि 
प्रतिनिधि के सिद्धांत ठीक नहीं है क्योंकि मन विषय को सीधे जान लेता है और प्रत्यय की 


इसमें आवश्यकता ही नहीं है। 


प्रतिनिधिक सिद्धांत से उत्पन्न एक अन्य स्थिति संशयवादीयों की है। संशयवादी कहते हैं कि 
हम यह तो जानते हैं कि वस्तु है परंतु यह नहीं जानते कि वह क्या है। ह्यूम यही तक प्रस्तुत 
करते हैं। 


एक प्रतिनिधिक सिद्धांत जैसा सिद्धांत वास्तव में क्या कहता है? प्रथमतः, यह कि हमारी 


अनुभूति उस दशा पर निर्भर है जिस दशा में हमने निणर्य लिए हैं। दूसरे, यह तथ्य कि किसी 
व्यक्ति को किन्हीं कारण से भ्रम हो सकता है भी दार्शनिकों को पुनः प्रतिनिधिक प्रत्यक्ष के 
सिद्धांत की ओर लेकर आता है। प्रत्यय यहां पदार्थ और मन के बीच की खाई को भर देता 
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है। वास्तव में, लॉक का प्रत्यय का सिद्धांत देकार्त के मन और शरीर के द्वैत को पूर्वकल्पित 


करके चलता है, यद्यपि लॉक ने इसे ज्ञान मीमांसक रूप दे दिया। 


8.5 लॉक का ज्ञान-सिद्धांत 


लॉक कहते हैं कि केंद्रीय समस्या मानव ज्ञान की प्रकृति और संभावित सीमा को जानने की 


है। लॉक के लिए जानना और निश्चितता को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कुछ 
जानता है, इसका आशय है कि वह उसके बारे में निश्चित भी है। और यदि कोई किसी के 
बारे में निश्चित है, इसका अर्थ है कि वह उसे जानता हे | पुस्तक-4 में वे कहते हैं, ष्मेरे लिए 
जानना और निश्चित होना एक ही बात है। जो मैं जानता हुँ, उस पर निश्चित हूँ और जिस 


पर निश्चित हूँ वह मैं जानता हूँ। जो ज्ञान मुझ तक पहुँचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वह 
निश्चितता है, जो निश्चितता से कम है मैं सोचता हूँ कि वह ज्ञान नहीं हो सकता। (जॉन 


लॉक, द वर्क्स ऑफ जॉन लॉक, वोल्यूम, 4, पृ. 445)। लॉक के लिए ज्ञान का सामान्य तत्व 
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निर्णय अथवा चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार 


करने का निर्णय लिया जाता है। लॉक इस बात पर निश्चित हैं कि ज्ञान में संदेह जैसा कुछ 
नहीं होता है। जो हम एक बार जान लेते हैं, उस पर हम निश्चित होते हैं, और हम सुनिश्चित 
रह सकते हैं कि यहाँ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो कि हमारे सारे ज्ञान को असत्य बना देगा 


या हमें संशय में डाल देगा | (एन एस्से कन्सार्निग ह्यूमन अण्डरस्टॉडिंग पुस्तक 4, अध्याय 6, 


खण्ड 3) |) 


लॉक की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, प्रत्ययों के बीच संगति या असंगति या विरोधिता के 


सम्बन्ध के प्रत्यक्ष को ज्ञान कहते हैं। (एन एस्से कन्सर्निय ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग, पुस्तक 2, 


अध्याय 24, बिन्दु 5) | इस शक्ति और हमारे मन में प्रत्ययों को स्वतः अनुभव करने की शक्ति 


और संकेतों के महत्व को समझने की शक्ति को हम अवबोध कहते हैं (एन एस्से कन्सर्निग 


ह्यूमन अण्डरस्टोडिग पुस्तक 2, अध्याय 24, खण्ड 5)। प्रत्यक्ष की शक्तियों को निर्मित करने 


वाले इस विशिष्ट प्रकार के अनुभव में लॉक परम निश्चितता पाते हैं, “जहाँ यह अनुभूति है 


वहाँ ज्ञान है और जहाँ यह नहीं है, यद्यपि हम सोच सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं फिर भी 


67 


वहाँ ज्ञान नहीं है | (एन एस्से कन्सर्निंग ह्यूमन अण्डरस्टेडिंग पुस्तक 4, अध्याय 4, खण्ड 2) | 


विभिन्न प्रकार के निर्णयों के माध्यम से हम अपने प्रत्ययों के बारे में सोचते, मानते, पूर्वकल्पित 


करते तथा सहमत-असहमत होते हैं, परंतु हम उनकी सहमति या असहमति का प्रत्यक्ष नहीं 
करते हैं | 


लॉक दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं- सहज ज्ञान और प्रदर्शनात्मक ज्ञान| सहज ज्ञान 


हम अपने प्रत्ययों के अवधान मात्र से प्राप्त करते हें | यह ज्ञान स्वयंसिद्ध होता है। दूसरी ओर 


प्रदर्शनात्मक ज्ञान परोक्ष होता है। यह कुछ प्रमाणों पर निर्भर करता है। “यदि हम अपने 
चिन्तन के ढंग पर विचार करें तो पाएंगे कि हम कभी किन्हीं दो प्रत्ययों में बिना किसी दूसरे 
प्रत्यय की सहमति देखते हैं तो कभी असहमति और मेरे विचार में हम इसे सहज ज्ञान कह 


सकते हैं। यह मन द्वारा वैसे ही अनुभूत होता है जैसे आँखें प्रकाश देखती हैं।” (एन एस्से 


कन्सर्निंग ह्यूमन अण्डरस्टेडिंग, पुस्तक 4, अध्याय 2, खण्ड 4)। ज्ञान के इस रूप में संदेह, 
हिचकिचाहट या परीक्षण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 


प्रदर्शनात्मक ज्ञान की बात करें तो, यह उतना विश्वसनीय नहीं होता जितना सहज ज्ञान | 


प्रदर्शनात्मक ज्ञान प्रत्येक स्तर पर बौद्धिक चिन्तन पर निर्भर रहता है। इसमें स्मृति का 


योगदान होता है। यह ज्ञान अधिकांशतः सहज अर्न्तदृष्टि की श्रृंखला पर आधारित होता है, 


जिसमें प्रत्येक की तुरन्त प्रत्यय आगे आने वाले प्रत्यय से सहमति अथवा असहमति होती रहती 


है। एक माध्यमिक सम्बन्ध प्रथम और द्वितीयक ज्ञान के बीच बना रहता है। लॉक हमारे सम्पूर्ण 


भ्रामक ज्ञान का कारण स्मृति में पाते हैं | 


लॉक के अनुसार, प्रत्ययओं के मध्य सहमति ओर असहमति चार प्रकार से होती हे | 


4... तादात्म्यता और विभिन्नताः मन एक प्रत्यय और उसके सत्‌ के बीच सहमति अनुभूत 


करता है और अन्य सभी के बीच असहमति | उदाहरण के लिए- श्वेत है काला नहीं। 


2. सम्बन्धः मन अपने प्रत्ययों के मध्य सम्बन्ध देखता है, जैसे दो समानांतर भुजाओं पर 


बने कि समान आधार वाले दो त्रिभुज बराबर होते हें | 
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3. सहअस्तित्व: समान विषयों में मन सहअस्तित्व और अ-सहअस्तित्व दोनों देखता है, - 


उदाहरण के लिए, सोने का विशिष्ट गुरुत्व और जलीय माध्यम में उसकी घुलनशीलता | 


4. वास्तविक अस्तित्व: किसी प्रत्यय से सहमत होकर मन वास्तव में यथार्थ अस्तित्व 
देखता है। जैसे ईश्वर है। 


लॉक कहते हैं कि हमारे ज्ञान की वस्तु सदैव किसी एक प्रतिज्ञप्ति या अनुमिति में होती हे | 


यथार्थ अस्तित्व का ज्ञान वस्तुतः यथार्थ ज्ञान होता है परंतु ज्ञान बिना किसी यथार्थ अस्तित्व 


के निर्धारण के भी यथार्थ हो सकता है। द्रव्य के अपवाद को छोड़कर, हमारे ज्ञान की 


यर्थाथता सुनिश्चित है यदि प्रत्यय का संभव अस्तित्व हैं तो, लॉक के अनुसार, सभी सरल 


प्रत्ययों की यर्थाथता उनके सरल होने से ही सुनिश्चित है। इनमें से प्रत्येक प्रत्यय यर्थाथ 
भौतिक जगत के किसी न किसी तत्व या लक्षण से मिलता हे | 


जटिल प्रत्ययों की यर्थाथता के सम्बन्ध में द्रव्य के प्रत्यय को छोड़कर लॉक कोई भी कठिनाई 
नहीं पाते हैं। सम्बन्धों और पर्यायों के प्रत्यय मन की स्वतंत्र क्रिया से बिना किसी आद्यरूप से 
अनुरूपता के संदर्भ में बनते हैं। जो अव्याघाती नहीं है वह यथार्थ अस्तित्व रखने में सक्षम 


होते हे 


लॉक का मानना है कि द्रव्य का यथार्थता का हम आसानी से प्रागनुभव नहीं कर सकते हैं। 


द्रव्य का हमारा ज्ञान वास्तविक है, यह हम केवल तभी कह सकते हैं जब द्रव्य का प्रत्यय 


हमारे अनुभव से निर्मित हों। लॉक कहते हैं कि हमारे पास यथार्थ अस्तित्व के तीन प्रकार के 


ज्ञान हैं। हमारे अपने अस्तित्व का सहज ज्ञान, ईश्वर के अस्तित्व का प्रदर्शनात्मक ज्ञान और 


उपस्थित विषय का हमारा इंद्रिय ज्ञान (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डर्स्टेडिंग पुस्तक 4, 
अध्याय 3) | 


सरल प्रत्ययों के सह-अस्तित्व से बने जटिल प्रत्ययओं के बारे में बात करते हुए लॉक कहते 


हैं कि हमें ज्ञान केवल (3) सहज ज्ञान द्वारा (2) बुद्धि द्वारा दो प्रत्ययों के मध्य सहमति 


असहमति के परीक्षण द्वारा (3) वस्तु विशेष के अस्तित्व की संवेदना द्वारा ही प्राप्त होता है 


(एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग, पुस्तक 4, अध्याय 3, खण्ड 2)। | 
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लॉक का नीतिशास्त्र बेंथभ को आधार मानकर आगे बढ़ता है। यह सुखवादी है क्योंकि यह 


सुख-दुख के सम्बन्ध में शुभ और अशुभ की बात करता है। वह कहते हैं कि नैतिकता का 


प्रदर्शनात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 


लॉक उपदेशात्मक और तुच्छ या गौण प्रतिज्ञप्ति में भेद करते हैं। यहाँ लॉक काण्ट के 


विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक निर्णय के वर्गीकरण का पूर्वाभास करते हुए प्रतीत होते हैं | 


गौण प्रतिज्ञप्ति में लॉक पूर्णतः तद्रूप (तत्‌ रूप; उसी के रूप वाला) प्रतिज्ञप्ति को रखते हैं 
जिसमें पद स्वयं व्यक्त होते हैं। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञप्तियाँ निश्चित होती हैं, फिर भी उसमें 
केवल वाचिक निश्चितता होती है निर्देशन नहीं। तद्रूप प्रतिज्ञप्ति बस उतना ही बताती हे 
जितना एक व्यक्ति जानने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिये, समान पद समान होते हैं और 


समान प्रत्यय समान होते हैं। पुनः विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति किसी नाम के अर्थ की व्याख्या 


किसी अज्ञानी को कर सकती है किन्तु यह व्याख्या केवल शाब्दिक होती हे | 


वाचिक निश्चितता से पृथक लॉक सभी उपदेशात्मक प्रतिज्ञप्तियों के संश्लेषणात्मक गुणों का 
निर्धारण करते हैं। “हम सत्य जान सकते हैं और ऐसी प्रतिज्ञप्ति के सम्बन्ध में निश्चित हो 
सकते हैं जो किसी अन्य तथ्य का निर्धारण करती हैं जो कि अनिवार्य रूप से विशिष्ट जटिल 
प्रत्यय का परिणाम होता है, परंतु उसमें निहित नहीं होता है। यही वास्तविक सत्य है और 


इसके साथ उपदेशात्मक सत्य ज्ञान संप्रेषित होता है।' (एन एस्से कन्सर्निय ह्यूमन 


अण्डरस्टोडिग पुस्तक 4, अध्याय 8, खण्ड 8)। ऐसी ही प्रतिज्ञप्तियों द्वारा हमें उसका ज्ञान 


होता है जो शब्द के सामान्य अर्थ से अधिक होता हे | 


हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारी प्रतिज्ञप्तियों के विधेय को उसके विषय के प्रत्यय 


के परे के तत्व को भी अभिव्यक्त करना चाहिए। प्रत्ययों का उनका परीक्षण तर्क और 


मनोविज्ञान का मिश्रण है, जिसमें तत्वमीमांसा का भी समावेश है। इस प्रकार लॉक मानव ज्ञान 


की सीमा तक पहुंचने हेतु कई रास्ते अपनाते हें | 


लॉक न हल होने वाली तीन समस्याओं के उदाहरण देते हें 
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4. असीम वस्तु का ज्ञान हमारे सामर्थ्य से बाहर हैं। अर्थात सीमित मन असीमित वस्तुओं 


को नहीं जान सकता। 


2. सारगर्भित वस्तुओं के सार भी हमारे ज्ञान के बाहर हें 


3. प्रकृति कैसे कई घटनाओं को जन्म देती है और प्रजातियाँ चलती रहती हैं। ताकिंक दृ 
ष्टि से हम किसी तथ्य को अबूझ नहीं कह सकते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं 


कि कुछ तथ्य आने वाले समय तक भी अबूझ बने रहेंगे | 


8.6 आलोचनात्मक मूल्यांकन 


4. अंतर्जात प्रत्ययों का विवाद, विशेष कर सार्वभौमिक एवं अनिवार्य सिद्धांत, अनुभववादियों के 


लिए समस्या है। आधुनिक मनोविज्ञान ने भी प्रदर्शित किया है कि कुछ प्रत्यय हमारे अवचेतन 
मन में हो सकते है | 


2. द्रव्य के विचार ने लॉक के लिए कई समस्याएं खड़ी की। यह स्वीकारने पर कि द्रव्य कुछ 


है, पर वह क्या है हम यह नहीं जानते, वास्तव में हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि मन या 


द्रव्य के सारतत्व के बारे में हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि 'यह 


एक सेब है' का आशय यह होता है कि वह लाल है, गोल है, रसदार है आदि | परंतु यह इन 


विशेषताओं के अतिरिक्त और क्या है? सामान्य बुद्धि के अनुसार यह वह वस्तु अथवा द्रव्य है, 


जिसमें ये सारे गुण आश्रय पाते हैं। अब, चूँकि हम ज्ञान इंद्रिय से पाते हैं, लॉक विवश होकर 


यह मानते हैं कि द्रव्य कुछ और नहीं बल्कि प्राथमिक गुणों के प्रत्ययों का एक संयोजन है। 


लॉक के पास साहस नहीं है कि वे दृढ़ता से भौतिक द्रव्य को स्वीकार या अस्वीकार करें| 


आध्यात्मिक द्रव्य के बारे में भी वे असहज हैं। परम्परागत धर्मशास्त्र के विरुद्ध न जाते हुए वह 


यह मानते हैं कि कुछ वस्तु है जिसके पास सोचने, जानने, संदेह करने, चलने, आदि की 


शक्ति है। यह कहने के कारण कि हमारे सभी प्रत्यय संवेदनाओं तथा चिंतन से आते हैं. द्रव्य 


के प्रत्यय ने लॉक के लिए बड़ी समस्या खड़ी की है। लॉक की द्रव्य क प्रत्यय को नकार पाने 


की अक्षमता ने उन्हें संगत अनुभववादी नहीं रहने दिया। फिर भी, लॉक को द्रव्य की 
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तत्वमीमांसक व्याख्या को निरस्त करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने मापनीय 


प्राथमिकत गुणों के विचार के द्वारा यथार्थ विश्व से व्यक्तिवादी घटकों को निकाल फेंका। वे 


पुस्तक 3, अध्याय 6 के ऑफ द नेम ऑफ सस्टेन्स' में सारतत्व के स्कालेस्टिक सिद्धांत का 


खण्डन करते हैं। हम इस इकाई को बर्ट्रंड रसेल को उद्धृत करते हुए समाप्त कर सकते हैं 


कि उनके ख्लॉक के, दर्शन की अच्छाईयों और कमियों के उपरान्त भी उनके विचार महत्वपूर्ण 
हे, न केवल उनके वैध विचार, वरन्‌ उनकी गलतियाँ भी उपयोगी हें |" (बर्ट्रेड रसेल, हिस्ट्री 


ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी पृ. 585) 
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टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) लॉक के अनुभूति के प्रतिनिधिक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें | 


2) लॉक के ज्ञान के सिद्धांत का परीक्षण करें तथा संगत अनुभववादी के रूप में उनकी 


समीक्षा करें | 
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8.7 सारांश 


लॉक को अनुभववाद का संस्थापक कहा जा सकता है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान इंद्रिय 


अनुभव से उत्पन्न होता है। लॉक अपने से पूर्व के दार्शनिकों के इस विचार से कि प्रत्यय 


अंतर्जात होते हैं, सहमत नहीं थे। लॉक के अनुसार, मन सादा कागज़ है। मन में समझने की 


शक्ति है परंतु यह कहना गलत है कि इसमें पहले से कुछ होता है। ज्ञान की सामग्री अनुभव 


से आती है। जब मनुष्य सोचता है तब प्रत्यय उसके बोध के विषय होते हैं। हमारे प्रत्यय दो 
स्रोतों से आते हैं-संवेदन और चिंतन। लॉक सरल और जटिल प्रत्ययों में भेद करते हैं। सरल 


प्रत्यय सर्वाधिक आधारभूत भाव होते हैं और मन में इन प्रत्ययों को संयुक्त करके जटिल प्रत्यय 


बनाने की क्षमता होती है। जटिल प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं-द्रव्य, प्रयाय और सम्बन्ध | 


गुणों के आश्रय के रूप में द्रव्य का प्रत्यय अनिवार्य है। पर्याय का प्रत्यय द्रव्य पर निर्भर है। 


सम्बन्ध का प्रत्यय तुलना के द्वारा निर्मित होता है | सामान्य प्रतिज्ञप्तियों का प्रत्यय अमूर्तन से 


आता है। एक और भेद जो लॉक ने सझाया वह है प्राथमिक और द्वितीयक गण का। ठोस, 


आकार, गति, विराम, और संख्या प्राथमिक गुण हैं और इनका पाप संभव है तथा ये द्रव्य से 


पृथक नहीं किये जा सकते। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। रंग, श्रवण, स्वाद, गंध आदि द्वितीयक गुण 
हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। प्राथमिक गुणों के प्रत्यय नहीं गुणों की सत्य प्रतिलिपि होती है। ये 
प्रत्यय बाह्य वस्तुओं की नकल या प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार लॉक प्रत्यक्ष के प्रतिनिधि क 


सिद्धांत में विश्वास करते हैं | ज्ञान मीमांसा के सन्दर्भ में लॉक कहते हैं कि जो ज्ञान की शर्तों 


को पूरा करता है वही निश्चित होता है। हमारे विचारों से सहमति-असहमति और प्रत्यक्ष के 


सम्बन्ध में ज्ञान निहित होता है। ज्ञान तीन प्रकार का होता है-(॥) सहज ज्ञान; जो आदर्श, 


सत्य और स्वतरूसिद्ध होता है, (2) प्रदर्शित ज्ञान जो सम्बन्धात्मक, विश्लेषणात्मक और अमूर्त 


हैं। इस श्रेणी में नैतिकता, ईश्वर का अस्तित्व और गणीतिय ज्ञान आता है। (3) संवेदनात्मक 


ज्ञान | इसका सम्बन्ध सम्वेदना के सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय पर आधारित सह-अस्तित्व 
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से है। ज्ञान की सीमा बताते हुए लॉक कहते हैं कि हम प्रत्ययों से परे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं 


कर सकते | 


8.8 कुंजी शब्द 


अनुभववाद : यह मान्यता कि सभी ज्ञान इंद्रिय अनुभव से उत्पन्न होते हैं |रू 


प्रत्यय : एक विचार जो केवल मन में होता है या एक मानसिक बिम्ब जो यथार्थ को 


चित्रित करता है। 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


कॉनर, डी.जे.ओ., ऐडि., ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट्रन फिलोसॉफी, न्यूयाक, द फ्री प्रेस, 


994. 


गिब्सन, जेम्स, लॉक्स थ्योरी ऑफ नॉलिज एण्ड इट्स हिस्टोरिकल रिलेसन्स केम्ब्रिज, कम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी प्रेस, 4947. 
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8.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न । 


4) लॉक अपने दर्शन का आरंभ अपनी पुस्तक में अंतर्जात प्रतययों के सिद्धांत की 


आलोचनात्मक समीक्षा से करते हैं। पुस्तक- के अध्याय 2 में लॉक अंतर्जात प्रत्ययों के 
विरुद्ध तीन तर्क देते हैं। (अ) यदि मन में अर्न्तजात प्रत्यय है, जैसा कि बुद्धिवादी दावा करते 
हैं, तब सभी को उनका ज्ञान होना चाहिए। किन्तु बच्चों, मूर्ख ऐसे किसी ज्ञान का दावा कभी 
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नहीं करते। (ब) लॉक कहते हैं कि बुद्धिवादी इस आक्षेप से केवल यह कह कर नहीं बच 


सकते कि यद्यपि ये सभी में पाये जाते हैं कि किन्तु कुछ को इनका ज्ञान नहीं होता। यह 


कहना गलत है कि मन में कुछ है किन्तु उसका ज्ञान नहीं है। (स) यदि बुद्धीवादी यह कहे 


कि अनर्तजात प्रत्यय मन में होते हैं किन्तु उन्हें बुद्धि के द्वारा दूढना पड़ता है तब उन्हें 


अंतर्जात नहीं कहा जा सकता | अतः अंतर्जात प्रत्यय जैसा कुछ नहीं होता हे | 


2) ज्ञान की सामग्री अनुभव से आती है। मानव चिंतन में प्रत्यय बोध का विषय होते हें | 
हमारे प्रत्यय दो स्रोतों से आते हैं-संवेदन और चिंतन (जिसे हम आंतरिक इंद्रिय कह सकते 


हैं, | लॉक सरल और जटिल प्रत्ययों में भेद करते हैं। सरल प्रत्यय सर्वाधिक आधारभूत भाव 


होते हैं और मन में इन प्रत्ययों को संयुक्त करके जटिल प्रत्यय बनाने की क्षमता होती है। 


जटिल विचार तीन प्रकार के होते हैं- द्रव्य, पर्याय और सम्बन्ध | गुणों को आश्रय होने से द्रव्य 


का प्रत्यय अनिवार्य प्रत्यय है। प्रयाय का प्रत्यय द्रव्य पर निर्भर है। सम्बन्ध का प्रत्यय तुलना 
के द्वारा निर्मित होता है। प्रतिज्ञप्तियों का प्रत्यय अमूर्तन से होता है। एक और भेद जो लॉक 


ने सुझाया वह है प्राथमिक और द्वितीयक गुण का। ठोसता, आकार, गति, विराम और संख्या 


प्राथमिक गुण हैं और उनका माप संभव है तथा ये द्रव्य से पृथक नहीं किये जा सकते। वे 
वस्तुनिष्ठ होते हैं। रंग, श्रवण, स्वाद, गंध, आदि द्वितीयक गुण हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हें । 
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4) लॉक के अनुसार, भौतिक पदार्थ अक्रिय है और मन भी अक्रिय है। मन मानव के अन्दर 
होता है। भौतिक पदार्थ मानव मन से बाहर होते हैं। अब, मन निष्क्रिय होने से मानव से बाहर 


नहीं जा सकता और न ही बाह्य पदार्थ सीधे मन तक पहुंच सकते हैं तब फिर किस प्रकार 


भौतिक पदार्थ मानव मन से संपर्क करते हैं? लॉक इस समस्या का समाध न अपने प्रतिनिधिक 


सिद्धांत से करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, बाह्य वस्तु अपनी छाया को अपनी प्रतिनिधि 
इंद्रियों द्वारा मन में भेजती है। यह छाया प्रत्यय कहलाती है और बाह्य वस्तु की छाया या 


प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। यह सिद्धांत वस्तुतः 


मन-शरीर के मध्य ज्ञानमीमांसात्मक द्वैत को स्वीकार करके आगे बढ़ता हे | 
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2) ज्ञान मीमांसा के सम्बन्ध में लॉक प्रतिनिधिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं। हमारे विचारों 
में सहमति-असहमति और उनके सम्बन्ध में ज्ञान निहित होता है। ज्ञान तीन प्रकार का होता 
हे-(0) सहज ज्ञान; जो आदर्श, सत्य और स्वःसिद्ध होता है (2) प्रदर्शित जान; जो सम्बंधात्मक, 


विश्लेषणात्मक और अमूत होता है (3) संवेदनात्मक ज्ञान। इसका सम्बन्ध सम्वेदना के सरल 


प्रत्यय और जटिल प्रत्यय पर आधारित सहअस्तित्व से है। ज्ञान की सीमा बताते हुए लॉक 


कहते हैं कि हम प्रत्ययों से परे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते | 
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इकाई 9 बर्कले' 


रूपरेखा 
9.0 उद्देश्य 
9 परिचय 


9.2 भौतिकवाद का खण्डन 


9.3 अमूर्त विचारों का निरसन 


9.4 दृश्यते इति वर्तते 


9.5 ईश्वर और वस्तुओं का अस्तित्व 


9.6 द्वैतवाद, निरीश्वरवाद और संशयवाद का खण्डन 
9.7 सारांश 
9.8 कुंजी शब्द 


9.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


9.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


9.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य है, 


७ ब्रिटिश दार्शनिक जार्ज बकले के मुख्य विचारों के बारे में जानना | 


* डॉ. सुधा गोपीनाथ, कोरामंगला, बैंग्लोर | (यह इकाई बीपीवाई-008 की “बकले” इकाई का संशोधित 
संस्करण है) | अनुवाद- वेदप्रकाश सिंह, फरीदाबाद | 
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७ उनके अनुभववाद और व्यक्तिनिष्ठ प्रत्ययवाद का विवरण देना | 


७ उनके प्रसिद्ध कथन 'दृश्यते इति वर्तते' (९९ «४ ०८) अर्थात्‌ 'होने का अर्थ हे 


अनुभूत होना” की व्याख्या करना | 


७ यह देखना कि बकले कैसे निरीश्वरवाद, भौतिकवाद, द्वैतवाद और संशयवाद का 


खण्डन करते हैं तथा कैसे सिद्ध करते हैं कि एकमात्र और सर्वव्यापी ईश्वर ही बाह्य 


विश्व के अस्तित्व का अकेला निर्धारक हे | 


8. परिचय 


जान लॉक के आलोचक के रूप में तथा डेविड ह्यूम के पूर्ववर्ती के रूप में जार्ज बकले ने 


ज्ञानमीमांसा और तत्वमीमांसा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में एक सर्वथा मौलिक दृष्टिकोण 


प्रस्तुत किया | उल्लेखनीय मौलिकता से पदार्थ के अस्तित्व को नकारते हुए बकले ने दर्शन 


का एक प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जार्ज बर्कले एक आइरिस व्यक्ति थे जिनका जन्म 


4685 में हुआ था। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा किलकैनी में लेने के बाद सोलह वर्ष की अवस्था में 
उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश किया। यहां वे अपने कैरियर की पराकाष्ठा पर पहले स्नातक 
छात्र के रूप में और इसके बाद एक शिक्षक और शोधार्थी के रूप में पहुंचे। उन दिनों ट्रिनिटी 
बड़े स्तर पर न्यूटन-विज्ञान और देकार्त, लॉक, मिल, मैलब्रास के नये दर्शन से प्रभावित था | 
बकले अपनी प्रखर बुद्धि के साथ वैज्ञानिक व दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उन्होंने 4743 
में लंदन की यात्रा की। यहाँ उन्होंने अपने समय के महान विद्वानों स्वीफ्ट, स्टिले, ऐडिसन 


और पॉप आदि पर विशेष प्रभाव छोड़ा। उन्होंने बरमूडा में कॉलेज की स्थापना की योजना 


बनाई | इस उद्देश्य से बाद में वे अमेरिका चले गये | तीन वर्ष ((728-34) रॉड आइसलैण्ड में 
व्यतित करने के बाद उन्होंने अपनी योजना को छोड़ दिया और इंग्लैण्ड लौट आये | उन्होंने 
नयी दुनिया की संभावनाओं को उद्देलित किया। यहां उन्होंने कवितायें लिखीं। उनकी कविता 
की यह पंक्ति कि साम्राज्य (अमेरीका) पश्चिम के अन्वेषण और विस्तार की ओर पूर्व निर्दिष्ट 
रूप से अग्रसर है, बहुसंदर्भित है, जिसके कारण उनके नाम पर कैलीफोर्निया के एक कस्बे का 


नाम रखा गया। 


॥78 


4734 ई.वी. में वह दक्षिणी आयरलैण्ड में क्लोपने के बिशप बने। यहाँ उन्होंने सेवानिवृत्ति का 
जीवन जिया और एक विद्वान के रूप में पढ़ते हुए पुस्तकों को प्रकाशित किया और 
समय-समय पर अपने अभिलेखों को भी प्रकाशित किया। किसानों की निम्न आर्थिक स्थिति में 
सुधार लाने का प्रयास किया। 67 वर्ष की उम्र में जब बकले का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वे 


क्लायने से आक्सफोर्ड चले गये | एक वर्ष पश्चात्‌ 4753 में अपने परिवार के साथ चाय पीते 


हुए उनकी मृत्यु हुई । उन्हें क्राइस्ट चर्च चोपेल आक्सोड में दफना दिया गया। उनके कुछ 


प्रसिद्ध लेखन कार्य हैं; 


कॉमन पलेस बुक (4706-4708) 


ए न्यू थ्योरी ऑफ बिजन (4709) 


द प्रन्सिपल ऑफ ह्यूमन नॉलिज (4740) 
द डायलॉग ऑफ हायलास एण्ड फिलोनाउस (743) 


एलिसिफ्रोन (732) और साइरिस (॥744) 


अठ्ठाईस साल के बाद के उनके लेख कम प्रभावशाली थे। बकले ने सुन्दर और स्पष्टता के 


साथ लिखा | 


बकले उस युग से सम्बन्ध रखते थे जबकि विज्ञान का विकास, भौतिकतावादी प्रवृत्ति, और 


नास्तिकतावाद अपनी जड़े जमाने लगा था। बकले एक धार्मिक पुरूष थे। बर्कले ने इस प्रवत्ति 


के विरूद्ध घोषणा की कि भौतिक जगत मूलतः आध्यात्मिक है और यह आत्म की क्रियात्मकता 


और ईश्वर की अच्छाई की अभिव्यक्ति है। यह आध्यात्मवाद उन्हें इतना स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 


उन्होंने इसका बचाव तक करना आवश्यक नहीं समझा । इसके विपरीत भौतिकतावाद का 


निराकरण करना उनके लिए आवश्यक हो गया और उन्होंने लॉक के अनुभववाद में सम्मिलित 


विसंगतियों को दूर करने और उसे ताकिंक निष्कर्ष तक पहुंचाने वाले कार्यो का निष्पादन 
किया | 
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बोध प्रश्‍न 4 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) बकले के जीवन और उनके कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए | 


9.2 भौतिकवाद का खण्डन 


लॉक के सामान्य ज्ञान को दर्शन का प्रस्थान बिन्दु मानते हुए बर्कले ने दर्शन का सबसे 


विचारोत्तेजक दृष्टिकोण विकसित किया। इसे विषयीनिष्ठ आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद नाम दिया 


गया। इसके अनुसार, कोई भौतिक पदार्थ या कोई भौतिक वस्तु यथार्थ नहीं है। केवल मन 


और मन के प्रत्यय ही यथार्थ है। यह आश्चर्य जनक वाद लॉक के सिद्धांत की तीन सरल 
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बातों से आता है। प्रथम, लॉक का यह विचार कि द्रव्य का प्रत्यय निर्मित नहीं किया जा 


सकता क्योंकि वस्तु के केवल गुणों का ही सम्वेदन होता है | दूसरे, प्राथमिक व द्वितीयक गुणों 


के अन्तर केवल मन सापेक्ष होते हैं न कि वस्तु सापेक्ष | तीसरे के अनुसार, एक बार यह 


स्थापित होने पर कि ईश्वर के अतिरिक्त सम्पूर्ण ज्ञान मनुष्य से प्राप्त होता है अनुभव के 
अतिरिक्त किसी अन्य के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। बर्कले ने तर्क दिया कि एक 


सुसंगत अनुभववादी को न केवल प्रत्यक्ष कारण के सिद्धांत की अवधारणा को निरस्त कर देना 


चाहिए बल्कि भौतिक वस्तुओं की धारणा को भी नकार देना चाहिए क्योंकि जो हम अनुभव 


करते हैं वह न तो वस्तु का करते हैं और न ही कारण का। हम केवल वस्तु द्वारा उत्पन्न 


प्रभावों (प्रत्ययो) का अनुभव करते हैं | 


लॉक द्वारा निर्धारित अनुभववाद के मूल सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बर्कले ने भौतिकवाद 


और निरीश्वरवाद को निरस्त करके आदर्शवाद को स्थापित किया। लॉक के इस दावे कि 


सम्वेदन और चिन्तन सभी ज्ञान का मूल है, और हम केवल प्रत्यय को ही जानते है का 


अनुसरण करने से वस्तु-जगत अग्राह्यम हो जाता है। हमारी चेतना हम तक ही सीमित है और 


हमारे प्रत्ययों की इस मूर्त जगत से तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम उनके स्वभाव 
और अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। बर्कले आगे कहते हैं कि यदि एक स्वतंत्र द्रव्य, जैसे कि भौतिक 


पदार्थ, और देश में स्थित जगत का अस्तित्व सम्भव हो तो अनन्त, शाश्वत और अपरिवर्तनीय 


वास्तविकता ईश्वर के साथ सह अस्तित्व में आ जायेगी और ईश्वर न केवल सीमित हो 


जाएगा बल्कि उसका अस्तित्व ही निषेधित हो जायेगा। भौतिक द्रव्य में विशवास भौतिकवाद 


और निरीश्वरवाद को जनम देता है। इन्हें इस आधार वाक्य कि भौतिक द्रव्य का अस्तित्व है 


का निषेध करके के ही रोका जा सकता हे | 


9.3 अमूर्त विचारों का निरसन 


पूर्ववर्ती आधुनिक दार्शनिकों के व्यवहार के अनुरूप बकले ने प्रिन्सिपल ऑफ ह्यूमन नॉलिज का 


आरम्भ अतीत की झूठी अवधारणाओं के निराकरण से किया। लॉक ने सहज विचारों को 


निरस्त किया था और बकले ने, अनुभववाद को आगे बढ़ाते हुए अमूर्त प्रत्ययों का खण्डन 
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किया। लॉक ने कहा कि केवल विशेष वस्तुओं का ही अस्तित्व है। फिर वे कहते हैं कि इन 


वस्तुओं की एक दूसरे के साथ तुलना करके सामान्य गुण जैसे विस्तार, रंग, गति, मानव, 


जानवर आदि को प्राप्त किया जा सकता है। लॉक विविध गुणों और भौतिक वस्तुओं को एक 


साथ बाँघे रखने वाले एक आधार का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनका मानना था कि 


ऐसे आधार का प्रत्यक्ष अनुभव संभव नहीं है और न ही इस आधार तत्व के स्वरूप और इसमें 


उपस्थित हमारे अनुभव के प्रत्ययों के सत्य सम्बंधों को खोजा जा सकता है। बकले जोर देकर 


कहते हैं कि हम किसी भी तरह के अमूर्त प्रत्ययों का कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, और 


शब्द, जिसके द्वारा अमूर्त प्रत्ययों को निर्देशित किया जाता है, केवल नाम है क्योंकि वहाँ 


वास्तव में उनके अनुरूप कुछ भी नहीं है। 


बकले ऐसे दार्शनिकों से क्षुब्ध थे जो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सरल वस्तुओं को कठिन 
बनाकर सामान्य लोगों में यह कर कि प्रत्यक्ष वास्तविकता को पकड़ने का प्रमाणिक ढंग नहीं 


है बल्कि उसे सार्वभौमिक अवधारणाओं की अनतर्दष्टि द्वारा ही जाना जा सकता है संदेह 


उत्पन्न करते थे। इस प्रकार के मत से ज्ञान की निश्चितता के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ और 


इसने सन्देहवाद को जन्म दिया | 


प्रचलित विज्ञान के द्वारा सत्य को जानने के बुद्धिवादी दृष्टिकोण पर बल देने से और लॉक के 


अज्ञेय द्रव्य के विचारों ने बर्कले को उकसाया। बर्कले नैतिकता व धर्म के कट्टर रक्षक थे। 
विज्ञान के देकार्तिय ढ़ग में विज्ञान निश्चित ज्ञान प्राप्त कराने में इन्द्रियों की दक्षता का विरोध 
करता है और इस तरह वैज्ञानिक नियम बुद्धि को सत्य प्राप्ति के एक मात्र साधन के रूप में 
स्वीकार करते हैं। बर्कले ने इस विचार के प्रति पूर्णतः असहमति व्यक्त की और तर्क दिया कि 
वैज्ञानिक स्वयं अनुभविक विधि का प्रयोग करते हैं और फिर भी निरन्तर उसके प्रति असन्तोष 


व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्यक्ष और सत्य के अपने बोध से वह (वैज्ञानिक) इन्द्रिय 


जगत द्वारा धारित निश्चित प्रत्यक्ष और असत्य की खोज के लिये अग्रसर होते हैं। इस अवस्था 


में, वास्तव में, वे अप्रत्यक्ष और असत्य के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और प्रत्यक्ष 


और सत्य के अस्तित्व की वास्तविकता, जिसके बोध से वे प्रारम्भ करते हैं, को नकारते हैं और 
इस प्रकार विरोधाभास को जन्म देते है। बकले वैज्ञानिकों के बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विरोध 
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करते हैं क्योंकि निरिक्षण के बिना भौतिक विज्ञान का अस्तित्व असम्भव है। बकले 
सन्देहवादियों और नास्तिकों द्वारा धर्म और नैतिकता को पहुंचाई गयी हानी को अमूर्त प्रत्यय 
और भौतिक पदार्थ सम्बंधि विश्वासों में असंगति दिखाकर दूर करना चाहते थे। 


ह्यूम ने बर्कले के द्वारा अमूर्त प्रत्यय के विचार के खण्डन को उस समय के बौद्धिक जगत की 


सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक खोज माना है। स्वयं बकले ने अपने अमूर्त 


प्रत्यय के खण्डन को अभौतिकवाद के समर्थन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप से इसलिये 


स्वीकार किया क्योकि यदि हम (अदृश्य वस्तुओं में विश्वास का) व्यापक रूप से परीक्षण करें 


तो स्पष्ट होता है कि इसके मूल में अमूर्त प्रत्यय का सिद्धांत ही कार्य करता है। 


बर्कले दो लक्ष्यों, तत्कालिक लक्ष्य व दूरस्थ लक्ष्य से संचालित थे। तत्कालिक लक्ष्य लॉक के 


निर्धार्य अथवा सामान्य वस्तुओं, जैसे किसी विशिष्ट लाल रंग, के विपरीत सामान्य लाल रंग, 


अथवा समकोण त्रिभुज व समबाहु त्रिभुज के विपरीत सामान्य त्रिभुज का खण्डन करना था। 


उनका दरस्थ लक्ष्य किसी भी प्रकार के सामान्य प्रत्यय के सिद्धांत का खण्डन करना था। 


बर्कले मूल रूप से विशेष प्रत्यय को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस विचार के 
अनुसार, ऐसी वस्तुएं जो हमारे मन में या बाहर रहती हैं विशिष्ट होती हैं। ऐसा करने के पीछे 
उनका उद्देश्य स्कालिस्टिक तत्वमीमांसा में किसी न किसी ढंग से महत्वपूर्ण रही सामान्य की 


शाश्वत समस्या से अपने दर्शन को बाहर निकालना था। बर्कले ने घोषणा की कि न केवल 


आकारों, प्रजातियों अथवा सामान्यों का अस्तित्व नहीं होता है बल्कि स्वयं प्रत्यय भी शुद्ध रूप 
से विशिष्ट होते हैं। बर्कले के अनुसार, लॉक ने भी विशिष्टतावादी सिद्धांत का पालन किया 
किन्तु उनके सिद्धांत में विसंगति अन्तर्निहित थी। लॉक का विशिष्टता सिद्धांत, उदाहरण के 


लिये, लाल के प्रत्यय को लेकर एक दुविधा में था। परिभाषानुसार लाल का प्रत्यय अपने 


अन्दर अनेक वस्तुओं को अन्तर्निहित किये रहता है, अतः यह विशिष्ट हो ही नहीं सकता। इस 


सम्बन्ध में लॉक का प्रत्युत्तर है कि “सामान्य प्रत्ययों के प्रतिकों से निर्मित होने के कारण शब्द 


(लाल) सामान्य हो जाते हें |“ (लॉक, एन एस्से कन्सार्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग पुस्तक 3, 


अध्याय 3, खण्ड 6)। उन्होंने सभी मानसिक विषयों प्रत्यय सहीत. को एक साथ रखकर प्रत्यय 


का निर्माण किया और प्रत्यय को मानसिक चित्र के रूप में समझा | अधिक स्पष्ट शब्दों में, 
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मानसिक चित्र स्पष्टतः विशिष्ट है, किन्तु विशेष सामान्य प्रत्यय जैसे कि लाल या त्रिभुज को 


समाहित करने में सक्षम नहीं है। बर्कले के अनुसार, लॉक की इस सम्बन्ध में व्याख्या यह है 


कि इस प्रकार के चित्र में अपरिभाष्यता का गुण होता है। “क्या त्रिभुज के सामान्य प्रत्यय को 
बनाने में कौशल और कठिन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती... क्योंकि यह प्रत्यय न तो 
आयत होना चाहिए न समबाहु और न ही चतुर्भुज होना चाहिए वरन्‌ इसे सब कुछ होना 


चाहिए किन्तु किसी एक को सब कुछ नहीं होना चाहिए। वास्तव में, यह अपूर्ण है जिसका 


अस्तित्व नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा प्रत्यय है जहाँ अनेक विभिन्न और असंगत प्रत्यय 


एक साथ रखे होते हैं |” (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टोडिंग, पुस्तक 4, अध्याय 7, खण्ड 


9; एवं द्रष्टव्य- बकले, ए ट्रीटाइज कन्सार्निग द प्रिन्सिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, परिचय 


(संक्षेपण पीएचक), खण्ड 43)। इसलिए इसमें एक प्रकार की अन्तर्निहित अपरिभाष्यता दो 


ढ़गों से चली आती है। एक और त्रिभुज का चित्र विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज से 


पृथक एक त्रिभुज है और दूसरी ओर यह इन सब विरोधी गुणों के साथ एक त्रिभुज है। इस 


प्रकार, विशेष विषय-चित्र सभी विशिष्ट आकारों का अपवर्जन करता है और साथ ही साथ यह 
विशिष्ट आकारों का अध्यारोपित रूप भी है। इस पर बकले की आपत्ति यह है कि विशेष 
आकार से हटकर कोई अनिर्धारित विशेष नहीं होते और न ही विभिन्न विरोधी आकारों वाला 


कोई सामान्य प्रत्यय होता है। इस प्रकार, लॉक का चित्रवाद को आन्तरिक सामान्यता से 


संयुक्त करने का प्रयास विफल रहता है। 


और अधिक स्पष्ट शब्दों में, बर्कले के अनुसार देश अथवा शुद्ध विस्तार जिसमें से न कोई 


रेखा, न कोई सतह, न कोई ठोसता का प्रत्यक्ष एक असम्भव घटना है और हम ऐसे किसी 


प्रत्यय का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे त्रिभुज के प्रत्यय का जो न समबाहु, न विषमबाहु न 
आयत और न ही समान्तर हो फिर भी सब हो और न इनमें से कोई एक हो अबोधगम्य हे | 
त्रिभुज की परिभाषा, तीन रेखाओं वाला समतल सभी विशिष्ट त्रिभुजों की विशष्टिताओं को 
नकारते हुए सभी त्रिभुजों पर लागू होती है किन्तु इससे यह बिल्कुल भी आपादित नहीं होता 


है कि हमारे पास त्रिभुज का एक सामान्य अमूर्त प्रत्यय होता है। समान रूप से किसी रंग के 


अमूर्त प्रत्यय का निर्माण असम्भव है। संक्षेप में, सामान्य अमूर्त प्रत्यय एक असम्भव घटना 
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अनुभववाद का क्ड़ाई से पालन करते हुए बकले ने अर्मूत प्रत्यय को पूर्णतः निरस्त कर दिया | 


वह कहते हैं कि विभिन्‍न विशेष वस्तुओं के लिये किसी एक सामान्य प्रत्यय का निरूपण करना 


एक नाम मात्र प्रदान करना है | सामान्य प्रत्यय किसी तथ्य का वर्णन नहीं करता है। वह अपने 


इस सिद्धांत को नामवाद कहते हैं। नामवाद के अनुसार, अमूर्त प्रत्यय अथवा सामान्य प्रत्यय 


केवल नाम मात्र है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनके अनुरूप कोई वास्तविक अनुभव न हो 


केवल शब्दों को यर्थाथ सत्‌ के साथ मिलाकर भ्रम उत्पन्न करना है। वह कहते हैं कि केवल 


प्रत्ययों पर ध्यान लगाने से ही हम भटकाव से बच सकते हैं | (फीएचक; परिचय, खण्ड 25) | 
बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 
4) बकले द्रव्य की अभौतिकता को कैसे स्थापित करते हैं? 


॥85 


9.4 दृश्यते इति वर्तते 


दृश्यते इति वृत्ते बकले का आश्चर्यचकित करने वाला विचारोत्तेजक कथन है। इस कथन के 


अनुसार, अस्तित्वमान होने का अर्थ है प्रत्यक्ष होना अर्थात जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता उसका 


अस्तित्व भी नहीं होता | स्पष्टतः यहाँ प्रश्‍न उठता है कि यदि अनुभूत न हो तब भी क्या वस्तुएं 


अस्तित्वमान रहती है। बकले के अनुसार, यह पूरा प्रकरण हमारी अस्तित्व शब्द की व्याख्या 


पर निर्भर करता है। वह कहते हैं; “यह मेज जिस पर मैं लिख रहा हूँ और मानता हूँ कि 


अस्तित्वमान है अर्थात मैं इसे देखता हूँ और अनुभव करता हूँ; अब यदि मैं अपना अध्ययन 


समाप्त करके कमरे से बाहर आ जाता हूँ तब मैं कहता हूँ कि वह अभी भी अस्तित्वमान है; 


अर्थात यदि मैं अध्ययन कर रहा होता तो मैं उसका प्रत्यक्ष कर रहा होता अथवा कोई अन्य 


आत्मा उसका निरन्तर प्रत्यक्ष कर रही हे |“ (पीएचके, भाग 4, खण्ड 3)। इस प्रकार बकले का 


मानना है कि हम 'अस्तित्व' शब्द के प्रयोग की ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते 


जबकि कोई न कोई आत्मा सतत रूप से उसका प्रत्यक्ष न कर रहा हो। 


किसी अदृश्यमान विषय की असम्भावना लॉक के विषय के प्रत्यय से निगमित होती है। लॉक 


के अनुसार, भौतिक विषय ठोस, विस्तारवान, आकृतिमय, गति की शक्ति से सम्पन्न, रंगीन, 


भारी, स्वाद, प्राण, ध्वनि सम्पन्न होता है। ये सभी गुण मूलतः विषय के प्रभाव है। भौतिक 


विषय ये गुण प्रत्यक्ष कर्ता विषयी में उत्पन्न करते हैं और इसलिये प्रत्यक्षकर्ता में निर्वतमान 
रहते हैं और स्वयं विषय में उपस्थित नहीं रहते हैं। चूँकि ये गुण विषयों में अन्तर्निहित नहीं 
होते हैं इसलिये द्वितीयक गुण कहलाते हैं। दूसरी ओर, ऐसे गुण भी है जो द्रव्य / विषय में 
अन्तर्निहित होते हैं। ये प्राथमिक गुण कहलाते हैं। विस्तार, आकृति, ठोसता, गति और स्थिति 
आदि ऐसे ही प्राथमिक गुण हैं। बर्कले लॉक के इस विभाजन का खण्डन करते हैं और कहते 


हैं कि तथा कथित प्राथमिक गुण भी वास्तव में द्वितीयकगुणों के समान ही हैं। वह कहते हैं 
कि प्राथमिक गुण जैसे कि ठोसता और विस्तार की उपलब्धि मूलतः स्पर्श से होती है और 


द्वितीयक गुणों के समान ही हमारे मन में इनके सम्वेद बन जाते हैं। विस्तार के प्रत्यय को रंग 
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आदि अन्य द्वितीयक गुणों से पृथक नहीं किया जा सकता। फिर, कोई भी विस्तारवान वस्तु 


बिना रंग के दृष्टिगम्य नहीं हो सकती है। अतः प्राथमिक गुण अपृथक ढंग से द्वितीयक गुणों 
से जुड़े हुए हैं। यदि हम किसी ज्ञेय पदार्थ जैसे कि मेज का परीक्षण करे तो हमें यह अनुभव 
नहीं होता है कि इसकी आकृति बाहर पृथक रूप से अस्तित्वमान है और इसका रंग अन्दर 


मन में अस्तित्व मान है। अतः, लॉक का प्राथमिक और द्वितीयक गुणों का भेद निरर्थक है। 


प्रत्यक्ष किसी रंग और विस्तार का नहीं होता वरन्‌ विस्तारित रंगीन विषय का होता है। 


लॉक का मानना था कि द्रव्य, या पदार्थ, संवेदित गुणों का आधार होता है। बर्कले के 


हायलास और फिलोनाउस के मध्य के फर्स्ट डायलॉग में हायलास लॉक के विचारों को प्रस्तुत 
करते हुए कहता है कि भौतिक आधार मुझे अनिवार्य प्रतीत होता है, जिसके बिना गुणों के 


अस्तित्वमान होने को नहीं समझा जा सकता। फिलोनस उत्तर देता है कि मुझे आधार शब्द 


कोई स्पष्ट अर्थ प्रदान नहीं करता और मुझे और स्पष्ट करके समझाइये कि आप इस शब्द से 


अक्षरशः अथवा लाक्षणिक अर्थ में क्या समझते हैं। हायलास, आधार शब्द की कोई निश्चित 
परिभाषा देने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और कहते हैं; “मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं 


पता कि मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। फलतः निष्कर्ष निकलता है; अविचारणीय विषय (पदार्थ) 


का परम अस्तित्व एक निरर्थक शब्द है |" (पीएचको भाग 4, खण्ड 24) इसका यह अर्थ नहीं है 


कि संवेदित वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है बल्कि यह अर्थ है कि संवेदित वस्तुओं का अस्तित्व 


अनुभूति सापेक्ष है। दूसरे शब्दों में, केवल प्रत्यय का ही अस्तित्व है। इसमें बकले यह जोडते 


हैं कि हम जो कुछ भी अनुभूत करते हैं, सुनते हैं या समझते हैं वह सदैव संरक्षित रहता है 


और पूर्णतः सत्‌ होता है। (पीएचके भाग 4, खण्ड 34) प्रश्‍न है कि तब फिर वह यह क्यों 


कहते हैं कि वस्तुएं नहीं प्रत्यय सत्‌ है। बकले का उत्तर है कि ऐसा पदार्थ के अनुपयोगी 


प्रत्यय का निराकरण करने के लिये कहा जाता है; “मैं किसी इन्द्रिय अथवा अनुचिन्तन से 


बोधित वस्तु के अस्तित्व का खण्डन नहीं करता हूँ... मैं केवल दार्शनिकों द्वारा प्रस्ताविक पदार्थ 


अथवा भौतिक द्रव्य के अस्तित्व का खण्डन करता हूँ।” (फीएवक; भाग 4, खण्ड 35) 


चूंकि बर्कले के समय का विज्ञान, विशेष रूप से भौतिक विज्ञान, पदार्थ की अवधारणा पर बड़े 
स्तर पर निर्भर था, इसलिये उन्होंने उसकी मूलभूत परिकल्पनाओं और प्रविधियों को चुनौती 


87 


देने की अनिवार्यता का अनुभव किया। बकले वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे, विभिन्न 
सामान्य और अमूर्त प्रत्ययों, जैसे कि ये किसी वास्तविक सत्‌ को निर्देशित करते हो, विशेषरूप 
से प्रकृति के मूल में स्थित किसी भौतिक तत्व (पदार्थ) के स्वीकार किये जाने को लेकर, 
सर्वाधिक दुखी थे। उन्होंने ऐसे किसी आधारभूत (अमूर्त) तत्व का भ्रामक रूप से अवलोकित 


गुणों से अनुमित होने के कारण खण्डन किया। वह कहते हैं कि ऐसा अनेक गुणों के एक 


साथ साहचर्य की अनुभूति होने के कारण हे | अतः, उदाहरण के लिये, एक निश्चित रंग, गन्ध, 
स्वाद, आकृति और विभिन्न गुणों की नियत साहचर्यता को एक विशिष्ट वस्तु, जैसे कि सेव, 


का नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी भिन्न गुणों के संग्रह मात्र है | 


(पीएचके भाग 4, खण्ड 4) उनकी आकांक्षा वैज्ञानिक भाषा के विभिन्न पदों जैसे कि बल, 


गुरुत्व, कारणता को स्पष्ट करने की थी। वह कहते हैं कि ये पद प्रत्ययों के संग्रह से अधिक 


कुछ नहीं हैं और इन्हें हमारा मन सम्वेदों से प्राप्त करता हे | 


बर्कले ने जितना अधिक अपने मन की क्रियाविधि का परीक्षण किया और उसके प्रत्ययों का 
बाह्य विषयों से सम्बध का विश्लेषण किया वह उतना ही अधिक प्रत्ययों से स्वतन्त्र विषयों के 


अस्तित्व को खोजने में असफल हुए। वह कहते हैं कि जब भी हम पूर्ण प्रयास से बाह्य विषयों 


के अस्तित्व को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं हम सदैव केवल अपने प्रत्ययों पर ही विचार 
कर रहे होते हैं। बाह्य जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें अनुभूति न हो सके। अन्त में, 
बकले कहते हैं कि प्रत्यय केवल प्रत्यय के समान ही हो सकता है और इसलिये जब लॉक 
यह कहते हैं कि प्रत्यय और वास्तविक विषय भिन्न-भिन्न होते हैं; मानसिक होने से प्रत्यय 
और वास्तविक होने से पदार्थ तथा मानसिक और भौतिक दोनों प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से 
भिन्न होने से लॉक के विचारों में एक विरोधाभास चला आता है। बर्कले कहते हैं कि यदि मन 
और विषय एक दूसरे से भिन्न है और फिर यदि यह माना जाए कि ज्ञान विभिन्‍नताओं की 
समानता पर आधारित है तो यह एक तार्किक विसंगति है। यदि मेरे प्रत्यय मेरे मन से बाहर 


विषयों के अनुरूप हैं तब इसे किसी अन्य मन में किसी अन्य प्रत्यय के रूप में होना चाहिए | 


अब, बकले लॉक के प्राथमिक और द्वितीयक गुणों के भेद का खण्डन करके वास्तव में सम्पूर्ण 


प्रतिनिधिकात्मक यर्थाथवाद के तन्त्र का खण्डन कर देते हैं। 
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9.5 ईश्वर और वस्तुओं का अस्तित्व 


बकले कहते हैं कि वस्तुओं को अस्तित्वमान होने के लिए उनका अनुभव होना अनिवार्य है | 


वस्तुएं मेरे प्रत्यक्ष के अनुरूप होती हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब मैं वस्तुओं को नहीं 
देख रहा होता तो मैं कैसे जानता हूँ कि वे तब भी अस्तित्व में है, या नहीं। अब चूँकि बर्कले 
ने न तो वस्तुओं के अस्तित्व को नकारा है और न ही उनकी आपसी स्थिति और क्रम को 


नकारा है तब बिना अनभति के वस्तओं के अस्तित्व को सत कसे माना जा सकता है? इसके 


उत्तर में बर्कले कहते हैं कि जब मैं अपने मन से बाहर वस्तुओं के अस्तित्व को नकारता हूँ 


तब वह अन्य मनों... में प्रत्यक्ष हो रही होती है। (श्री डायलॉग बिटवीन हायलस एण्ड 


फिलोनस डायलॉग 3)। और यदि वस्तुएँ किसी भी अन्य मन द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो रही हो तो 
उन्हें देखने के लिये एक सर्वशक्तिशाली, अनन्त मन (ईश्वर) होता है। ईश्वर सभी वस्तुओं के 
बारे में जानता है और समझाता है, और उन्हें हमारे सम्मुख कुछ इस ढंग से, कुछ 
नियमानुसार रखता है जैसे कि उसने उन्हें ऐसे ही अस्तित्वमान होने के लिये बाध्य किया हे 
और जिन्हें हमने प्रकृति के नियम नाम दे दिया है। (श्री डायलॉग बिटकीन हायलस एण्ड 


फिलोनस डायलॉग 3) | 


वस्तुतः, वस्तुओं का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व पर निर्भर हे और ईश्वर ही प्रकृतिक में 


उपस्थित क्रमबद्धता का कारण है | 


बर्कले कहते हैं कि अस्तित्व को अनुभूति के रूप में व्याख्यायित करके मुझे ज्ञान होता है कि 


जगत में मेरे समान ही अन्य व्यक्ति भी अस्तित्वमान है और उनके पास भी मन है। वे भी मेरे 
समान ही प्रत्ययों को धारण करते हें | लेकिन मेरे और मेरे जैसे अन्य सीमित मनों से ऊपर 
एक भिन्न असीमित मन, ईश्वर हे | प्रकृति में नियमबद्धता मूलतः ईश्वर के प्रत्ययों के कारण ही 


है। फिर, मानव मन में ईश्वर-प्रत्यय होता है जिसे वह अन्य मानवों को सम्प्रेषित करता है | 


अतः, मनुष्यों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों का कारण ईश्वर है न कि पदार्थ अथवा द्रव्य। यह 
ईश्वर ही है जो सीमित मनों के सभी अनुभवों को संयोजित करते हैं और अनुभव में नियतता 
और निर्भरता सुनिश्चित करते हैं। फलतः, हम प्रकृति के नियमों के अन्तर्गत ही सोचते हैं। 
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यद्यपि, सीमित मन और दिव्य मन भिन्न होने के कारण ईश्वर मन के तर्कसंगत और स्पष्टता 


से व्यवस्थित प्रत्ययों और ईश्वर मन द्वारा मानव-मन में संचारित प्रत्ययों में अन्तर होता है। 


अतः, परम सत्‌ स्वभावतः आध्यात्मिक है, न कि भौतिक और विषयों का निरन्तर अस्तत्व ईश्वर 


के उनके निरन्तर प्रत्यक्ष पर आधारित है। बर्कले प्रत्ययों के ईश्वर-मन से मानव-मन में 


उत्पन्न होने की व्याख्या करने में कारणता की विशिष्ट व्याख्या करते हैं। वह इस तथ्य का 
विरोध नहीं करते कि हमारे अन्दर कारणता की अन्तर्दृष्टि है, वरन्‌ यह सुनिश्चित करते हैं कि 
हमारे इन्द्रिय सम्वेद किसी विशिष्ट कारणता शक्ति को हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं करते। 


केवल हमारी मानसिक संक्रियाओं क द्वारा हम इन कारण-सम्बन्धों को समझते हैं | 


9.6 द्वैतवाद, निरीशवरवाद और संशयवाद का खण्डन 


बकले कहते हैं कि उनका प्रत्ययवाद दर्शन के विभिन्न प्रकार के अस्पष्ट व गूढ प्रश्नों को 


समाप्त कर देता है। मानव ज्ञान को प्रत्ययों और आत्मा के ज्ञान के स्तर पर लाने के 


साथ-साथ बकले मन में उपस्थित विषय (अबोधगम्य विषयों) और मन से बाहर के विषय 


(वास्तविक विषयों) के मध्य के द्वैतवाद का खण्डन करते हैं। यह द्वैतवाद ही संदेह की जड़ 


होती है, क्योंकि हम यह कैसे जान सकते हैं कि ज्ञात (प्रत्यक्ष) वस्तुएं अज्ञात (अप्रत्यक्ष) 


वस्तुओं को कैसे सिद्ध कर सकती हैं। यदि रंग, आकृति, गति, विस्तार आदि मन से स्वतंत्र 
वस्तुओं को निर्देशित करती हैं, तो केवल प्रतीति का ही प्रत्यक्ष होता है न कि वस्तुओं के 
वास्तविक गुणों का। इन्द्रियों की यही अविशवसनीयता संशयवाद को जन्म देती है और यह 


संदेहवाद ही प्रत्ययवादी सिद्धांत से खंडित होता है। 


बर्कले कहते हैं कि द्रव्य का सिद्धांत ही निरीशवरवाद क प्रसार के लिये उत्तरदायी हे | 


भौतिकतावाद के खण्डन से निरीशवरवाद का सम्पूर्ण ढांचा धराशायी हो जाता है | वह कहते हैं 


कि यदि स्व अस्तित्व, निष्क्रिय, अविचारित द्रव्य सभी विषयों का मूल है तब स्वाभाविक रूप से 


स्वतंत्रता, बौद्धिकता ओर अभिकल्प को ब्रह्माण्ड निर्माण से बाहर रखना पड़ेगा। बकले ने यह 


भी अनुभव किया कि भौतिक पदार्थ को स्थायी सत्‌ मानने के कारण ही मूर्ती पूजा अस्तित्व में 


आती है। यदि सम्वेदित विषय केवल सम्वेदनाओं के समूह मात्र हो तो मनुष्य के लिये अपने 
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ही प्रत्ययों की पूजा करना हास्यास्पद होगा। यदि भौतिक पदार्थ के वास्तविक सत्‌ को 


उजागर कर दिया जाये तो केवल ऐसा भौतिक तत्व उभर कर सामने आता है जो प्रत्ययों 


अथवा गुणों का संयोजन मात्र है, तब भौतिक पदार्थ को पुर्नस्थापित करना असम्भव हो जाता 
है। इससे बर्कले पूर्णतः सहमत थे कि यदि पदार्थ, निरीश्वरवाद, मूर्तिपूजा और अधर्मिकता की 
परिकल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया जाये तो वे बिना किसी प्रमाण के स्वत: ही नष्ट हो जाएंगे। 


बर्कले पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि अपने दृश्यते इति वृतते के सिद्धांत के द्वारा दार्शनिक 
भौतिकवाद और धार्मिक संशयवाद कि स्थिति को उन्होंने कमजोर बना दिया है। लॉक के 
अनुभववाद पर खड़े होकर बर्कले इस निर्णायक बिन्दू पर पहुंचे कि मानव मन सदैव अनुभवों 


पर ही कार्य करता है और अमूर्त प्रत्यय किसी यथार्थ सत्ता को निर्देशित नहीं करते। ह्यूम, 
जिन्होंने अनुभववाद को शीर्ष पर पहुचाया, बर्कले के बारे में कहते हैं कि बर्कले ने एक महान 
दार्शनिक के रूप में अपने से पूर्व के विवादास्पद मुद्दों को खण्डित किया और निश्चित किया 


कि सामान्य प्रत्यय विशेष प्रत्यय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है... मैं इसे सतरहवीं और 


अठ्ठारहवीं शताब्दी के बौद्धिक समुदाय के दार्शनिकों में सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान 


उपलब्धि मानता हूँ। (ह्यूम, ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर पुस्तक 4, भाग 4, खण्ड 7) | 
बोध प्रश्न 3 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


) क्या बकले ने लॉक के प्राथमिक व द्वितीयक गुणों के अन्तर को स्वीकार किया? 
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9.7 सारांश 


इस इकाई में हमने बर्कले के दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है। बकले 


एक अनुभववादी थे और उनके दर्शन को विषयीनिष्ठ आदर्शवाद कहा जाता है। उन्होंने अमूर्त 


प्रत्ययों व भौतिक वस्तुओं के वास्तविकता के सिद्धांतों का खण्डन किया हे | उन्होंने प्रसिद्ध 


सिद्धांत दृश्यते इति वृतते का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार, वस्तुएं मानव अनुभूत जगत में 


बाह्य रूप से विद्यमान नहीं है वरन्‌ मानव की अनुभूति में है। दूसरे शब्दों में, मानव-मन में 


उपस्थित प्रत्यय ही वास्तविक सत्‌ है। बर्कले का ईश्वर के अस्तित्व के प्रति दृष्टकोण इसलिये 


चर्चा का विषय बना क्योंकि उनका मानना है कि बाह्य जगत का अस्तित्व ईश्वर द्वारा उसे 


शाश्वत रूप से प्रत्यय करते रहने से है। बकले ने इसे द्वैतवाद, निरीशवरवाद और संशयवाद 


के खण्डन के द्वारा स्थापित किया | 


9.8 कुंजी शब्द 


अनुभववाद : ज्ञानमीमांसा में वह सिद्धान्त जिसका मानना है कि ज्ञान के स्रोत हमारी पांच 


ज्ञानेन्द्रियां (आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा) हैं, और अनुभव के पूर्व या परे कोई ज्ञान सम्भव 
नहीं | 
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विषयीनिष्ठ (व्यक्तिनिष्ठ) प्रत्ययवाद : वह दार्शनिक सिद्धान्त जिसका मानना है कि साधारण 


भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व की शर्त है उनका आनुभविक होना | सभी सत मन-सापेक्ष (मन पर 


निर्भर) है, जिसका आशय हे कि वस्तु या तो मनुष्य के मन में या फिर ईश्वर के मन में 


अस्तित्ववान हे | 


9.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


ऐयरस, एम., लॉक, वोल्यू-2, चंदन, राउटलेज एण्ड केगन पॉल, 4994. 


बन्नेट, जे. लॉक बकले ह्यूम: सेन्ट्रल थीम्स आक्सफोर्ड, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4974. 


जेन्सी, जे., बकलेः एन इन्ट्रोडक्शन आक्सफोर्ड, ब्लैकवैल, 4987. 


फ्लेज, डी.ई., बकलेस डाक्ट्राइन ऑफ नोशनस बकेनहेम, क्रूम हेम, 4987. 


फोस्टर, जे., द केस ऑफ आइडियलिज्य राउटलेज एण्ड केगन पाल, 4982. 


ग्रेयलिंग, ए.सी. ब्कले' द सन्द्रल आरग्यूमेन्टया लन्दन, डाकवर्थ, 4986. 


मारटिन, सी.बी. एण्ड आर्मस्ट्रोंग डी.एम., एडि., लॉक एण्ड बकले चंदन, मेक्मिलन, 4968. 


पिचर, जी. बकले लंदन, राउटलेज एण्ड केगन पाल, 497. 


आर्मसन, जे.ओ., बकल आक्सफोर्ड, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 4982. 


वार्नोक, जी.जे., बकलि, हारमोण्डसवर्थ, पेन्यून बुक्स, 4953. 


वाइलड, जान, जॉर्ज बकले मेसेच्यूसेट, हावर्ड यूनिवर्निटी प्रेस, 936. 


9.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 
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4) जार्ज बर्कले एक आइरिस व्यक्ति थे। उनका जन्म 4685 में हुआ था। अपनी प्रारम्भिक 


शिक्षा किलकैनी में सम्पन्न करने के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे। सोलह साल की अवस्था 


में ही वे पहले स्नातक के रूप में और इसके बाद एक शिक्षक और तेरह सालों तक शोधकर्ता 


के रूप में अपने कैरियर की पराकाष्ठा पर पहुँचे। 4934 में वह क्लोयने के विशप बने। यहाँ 


उन्होंने विद्वतपूर्ण कार्य किए। उनके मुख्य लेखन कार्यो में कामनप्लेस बुक, ए न्यू थ्योरी ऑफ 


विजन, प्रन्सपलस ऑफ ह्यूमन नालिज, द डायलोग्स ऑफ हायलास एण्ड फिलोनस, 


ऐलिसिफ्रोन डन सिनस सम्मिलित है | स्वास्थ्य बिगडने से वे आक्सफोर्ड चले गये, जहाँ 4753 


में उनकी मृत्यु हो गई। वे सभी के द्वारा बड़े विद्वान और सहाचारी पुरुष के रूप में स्वीकृत 
किये गये | 


2) बकले के समय में वैज्ञानिक विकास के चलते भौतिकवाद और निरीश्वरवाद का प्रभाव 


बड़ता जा रहा था | बर्कले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने निरीश्वरवादी विचारों का यह कह 


कर खण्डन किया कि भौतिक जगत स्वभावतः आध्यात्मिक है और यह सृष्टि ईश्वरीय अच्छाई 


की अभिव्यक्ति सम्मत भावना है। उन्होंने लॉक के अनुभववाद की विसंगतियों को भौतिक द्रव्य 


का खण्डन करके दूर किया और अपने विशिष्ट दर्शन को विकसित किया | 
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4) बकले ने भौतिक द्रव्य की असम्भावना को यह कह कर नकार दिया कि केवल अनुभूत 


वस्तुओं को ही जाना जा सकता है और द्रव्य का प्रत्यय यह योग्यता पूरी नहीं करता है। फिर 
उन्होंने लॉक के प्राथमिक गुणों और द्वितीयक गुणों के भेद का भी खण्डन किया। बकले ने 
स्वीकार किया कि सम्पूर्ण ज्ञान का आधार केवल अनुभव ही है और अनुभव से परे किसी वस्तु 


का अस्तित्व सम्भव नहीं है। 


2) बर्कले अमूर्त प्रत्यय का खण्डन दोहरे उद्देश्य से करते हैं। प्रथम, वे लॉक के सामान्य 


प्रत्यय सिद्धांत जैसे कि लाल वस्तुओं से प्रथक सामान्य लाल रंग अथवा विशिष्ट त्रिभुजों से 


प्रथम सामान्य प्रतिनिधिक त्रिभुज का खण्डन करना चाहते थे। दूसरे, वे यह सिद्ध करना 


चाहते थे कि सबकुछ विशेष है। इसके लिये उन्होंने पूराने अन्तर्निहित सामान्यता के प्रत्यय को 
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असिद्ध किया। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य प्रत्यय नहीं होता है सभी प्रत्यय विशिष्ट होते 
हैं। 
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4) लॉक के अनुसार भौतिक विषय के कुछ निश्चित गुण होते हैं। कुछ गुण जैसे कि रंग, 
गन्ध, ध्वनि, स्वाद मूलतः विषयों के वे गुण है जो विषयी में उत्पन्न होते हैं और इसलिये 
विषयी में रहते हैं न कि विषय में। ये गुण द्वितीयक गुण कहलाते हैं। दूसरी ओर विषय में 
अन्तर्निहित द्वितीयक गुण जैसे कि विस्तार, आकृति, ठोसता आदि होते हैं। बर्कले इस भेद को 
स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि द्वितीयक गुण भी प्राथमिक गुण की तरह ही स्पर्श और दृष्टि के 
द्वारा ही प्राप्त होते हैं और रंग, स्वाद आदि की तरह ही सम्वेद बन जाते हैं। फिर, प्राथमिक 


और द्वितीयक गुण एक दूसरे से अपृथकनीय ढंग से संयुक्त होते हें | हम रंग और विस्तार का 


प्रत्यक्ष नहीं करते हैं बल्कि रंगीन विस्तारित विषय का प्रत्यक्ष करते हैं | 


2) बकले का दृश्यते इति वर्तते के सिद्धांत से यह तात्पर्य था कि विषय प्रत्यय/ अनुभव 
सम्मत होते हैं। किन्तु यदि मैं विषयों का प्रत्यक्ष नहीं करूं तब विषय कैसे अस्तित्वमान होते 
हैं| बकले का उत्तर हैं कि तब इसे कोई अन्य मन अनुभूत कर रहा होता है और - यदि कोई 


दूसरा मानव मन भी उपलब्ध न हो तो शाश्वत ईश्वर इनका प्रत्यक्ष कर रहा होता है। इससे 


विषयों का सदैव अस्तित्व बना रहता है। 
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इकाई ॥0 ह्यूम 


रूपरेखा 
40.0. उद्देश्य 


40.4 परिचय 


40.2 ह्यूम का मानव प्रकृति विज्ञान 


40.3 मानव प्रकृति विज्ञान के तत्व 


40.4. कारणता (कारण-कार्य) सम्बन्ध 
40.5. आधारभूत सूक्तियां 

40.6 संशयवाद 

40.7 आवेग 

40.8 संकल्प 

40.9 धर्म 

40.40 नैतिकता 

40.44 सारांश 

40.42 कुंजी शब्द 


40.3 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


* प्रो. जोस कन्ननैक्कल, सुविद्या कॉलेज, बैंग्लोर। (यह इकाई बीपीवाई-008 की "ह्यूम" इकाई का 
संशोधित संस्करण है)। अनुवाद- वेदप्रकाश सिंह, फरीदाबाद | 
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40.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


40.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के उपरान्त छात्र डेविड ह्यूम के दर्शन के मुख्य आयामों के निम्नलिखित 
विचारों को समझने में सक्षम हो जायेगा; 


७ मानव प्रकृति का विज्ञान; 


७ कारणता (कारण-कार्य) सम्बन्ध; 


७ दो आधारभूत विश्वासों के बारे में ह्यूम की समझ, 


७ संशयवाद; और 


७ आवेग, संकल्प, धर्म, राजनीति और नैतिकता की उनकी धारणा | 


40. परिचय 


डेविड ह्यूम 26 अप्रैल १97 में एडिनबर्ग, स्काटलैण्ड में पैदा हुए थे और एडिनवर्ग 


विश्वविद्यालय में ग्यारह से पन्द्रह वर्ष की आयु तक रहे और इसी नगर में विधि का अध्ययन 
किया। अपनी रूचि के अनुकूल नहीं होने से उन्होंने विस्तृत रूप से प्राचीन और आधुनिक 


साहित्य को पढ़ा, विज्ञान और भाषा के ज्ञान को बढ़ाया, और मुख्य रूप से अपने आप को 


दर्शन के प्रति समर्पित कर दिया। वह अपनी पहली दो पुस्तकों ऑफ द अण्डरस्टेणिड ऑफ 


द पेशन्स को अपने प्रसिद्ध निबंध ए ट्रिटिस ऑफ ह्यूमन नेवर में ऑफ मोरलस के साथ 


संकलित करक प्रकाशित कराने के उद्देश्य से 4737 में इग्लैंण्ड वापस आये | लेकिन, समीक्षकों 


ने इसे विरोधाभाषी और अस्पष्ट पाया | परिणाम स्वरूप, ह्यूम ने शीघ्र ही विभिन्न निबन्धों के 


संकलन के द्वारा पुनः अपने विचारों को प्रस्तुत किया | वस्तुतः, उन्होंने अपने पूर्व में अप्रकाशित 


महत्वपूर्ण विचारों को फिलोसॉफीकल एससेस कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टोण्डिग (783) के रूप 


में प्रकाशित किया | ह्यूम के सिद्धांत को विशेष महत्व 4783 में तब मिला जब इमैनुअल काण्ट 
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ने यह कहा कि कारण और प्रभाव के ह्यूम के स्पस्टीकरण ने उसे हठधर्मिता की नींद से 
जगाया | 


॥0.2 ह्यूम का मानव प्रकृति विज्ञान 


ह्यूम विश्वास करते थे कि मानव प्रकृति का विज्ञान केवल नैतिकता, सौंदर्यशास्त्र और राजनीति 
में ही फलित नहीं होता बल्कि गणित, प्राकृतिक दर्शन, और प्राकृतिक धर्म में भी होता है। इस 
प्रकार, मानव प्रकृति ही सभी विज्ञानों का केन्द्र है। उनका कहना था कि प्राकृतिक विज्ञान में 


सफलतापूर्वक अपनायी गई प्रायोगिक विधियां मानव के अध्ययन में भी लागू की जानी चाहिए | 


॥0.3 मानव प्रकृति विज्ञान के तत्व 


40.3.॥ प्रत्यक्ष 


ह्यूम ने मानव प्रकृति को सदैव प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखा | प्रत्यक्ष का सम्बन्ध उन सभी 
उपस्थित विषयों जैसे कि संवेदना, चिन्तन, अथवा विचार आदि से है जो चेतना द्वारा 


तात्कालिक प्रभाव से उतपन्न होते हैं। 


अनुचिन्तन ह्यूम का ध्यानाकृषित करने वाला शब्द है। यह आंतरिक संवेदनाओं या आंतरिक 
मनोवृत्तियों जैसे सामान्यतः भावावेशों, भावनाओं, इच्छाओं, संकल्प शक्तियों और मानसिक 


क्रियाओं आदि को प्रस्तुत करता है। ह्यूम ने मन के सम्पूर्ण विषयों को अनुभव से उत्पन्न 
बताया और प्रत्यक्ष को संस्कार और प्रत्यय में विभाजित किया | 


40.3.2 संस्कार और प्रत्यय 


संस्कार अनुभव, जैसे संवेदना, के मूल तत्व है। प्रत्यय संस्कार की चिन्तन और तर्क करने में 


प्रयुक्त प्रतिलिपि या धुंधली नकल//छाप है। यदि मैं अपने कमरे को देखता हूँ, मैं इसका 


संस्कार प्राप्त कर लेता हूँ। ह्यूम संस्कार और प्रत्यय में अन्तर की व्याख्या स्पष्टता के आधार 


पर करते हैं। संस्कार के आधार पर हम अपनी संवेदनाओं, आवेगों और भावनाओं को समझते 
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हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्यक्ष सदैव सशक्त संस्कार बनाते हैं। वास्तव में वे इतने हल्के 


हो सकते हैं कि ध्यान में आए ही नहीं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वे सामान्यतः स्पष्ट 


होते हैं क्योंकि काले रंग में हल्के भूरे धब्बे का संस्कार (दृश्य संदेवन) स्वपन में स्पष्टता से 
देखी गयी प्रतिमा (दृश्य प्रत्यय) से कहीं अधिक स्पष्ट होता है। 


॥0.3.3 संवेदना और अनुचिन्तन (प्रतिबिम्बन) का संस्कार 


संस्कारों को संवेदना के संस्कार और अनुचिंतन के संस्कार में विभाजित किया जा सकता हे | 


पहला मूल रूप से बिना किसी ज्ञात कारण से जीवात्मा में उत्पन्न होता है। अनुचिंतन के 


संस्कार मूल रूप से प्रत्यय से व्युत्पन्न होते हैं। मान लिजिए कि मेरे पास पीड़ा के साथ ठंढ 


का संस्कार हे| इस संस्कार की एक प्रति संस्कार के समाप्त होने के उपरान्त मन में बनी 


रहती है। इस प्रति को प्रत्यय कहते हैं | अब, यह प्रत्यय पीड़ा और ठंड के प्रति विरूचि, 


उदाहरण के लिए, अनुचिन्तन से उत्पन्न संस्कार, का नया संस्कार उत्पन्न कर सकता हे | 


अतः मूल रूप से संस्कार प्रत्यय से पहले होते हें । 


॥0.3.4 सरल और जटिल प्रत्यक्ष 


ह्यूम ने सरल और जटिल प्रत्यक्षो में अन्तर किया है। एक लाल धब्बे का प्रत्यक्ष सरल प्रत्यक्ष 


है और लाल धब्बे का विचार (छाप) सरल प्रत्यय है। लेकिन यदि मैं हिमालय की पहाड़ी पर 
खड़ा हो जाऊ और किसी शहर का निरीक्षण करूं तो, मैं नगर, छत, चिमनी, मीनारों और 


गलियों का जटिल संस्कार ग्रहण करूंगा । और जब मैं बाद में शहर के विषय में सोचूगा और 


मन में संरक्षित जटिल संस्कार की याद करूंगा तो मेरे मन में एक जटिल प्रत्यय बन जायेगा | 


इस प्रकरण में जटिल प्रत्यय कुछ अंशों में जटिल संस्कार के अनुरूप है किन्तु तब भी यह 


उतना सटीक और उचित नहीं है। लेकिन हम एक दूसरा प्रकरण लेते हैं। 'मैं अपने आप 


किसी नये शहर की कल्पना कर सकता हूँ जिसका फर्श खोने का है, और दीवारें माणिक की 


है, जबकि मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है' इस प्रकरण में मेरा जटिल प्रत्यय जटिल संस्कार 


के संगत नहीं है। इसलिए हम सत्यता पूर्वक यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक प्रत्यय के 


अनुरूप एक निश्चित संस्कार होता है। 
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40.3.5 द्रव्य का प्रत्यय 


ह्यूम कहते हैं कि द्रव्य का प्रत्यय संवेदन छाप से प्राप्त नहीं किया जा सकता | यदि यह 


आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो इसे अवश्य ही रंग; यदि कानों के द्वारा तो ध्वनि; यदि 
जिव्हा से तो स्वाद होना चाहिए। लेकिन कोई भी यह नहीं कहेगा कि द्रव्य रंग है, या ध्वनि है 
या एक स्वाद है। यदि, इस प्रकार, द्रव्य का कोई प्रत्यय है तो उसे अनुचिन्तन के संस्कार से 
प्राप्त होना चाहिए लेकिन ये हमारे भावावेशों और भावनाओं में सम्मिलित किये जा सकते हें | 


इसलिए द्रव्य का प्रत्यय न तो संवेदनाओं के संस्कार से और न ही अनुचिन्तन के संस्कार से 


प्राप्त होता हैं। इस प्रकार ह्यूम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विशेष गुणों के एक समूह के 


अतिरिक्त हमारे पास द्रव्य के प्रत्यय जैसा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा 


गगनचुंबी इमारत पद को देखकर अपने पिता से इसका अर्थ पूछता है। पिता इसके अर्थ को 


परिभाषा या व्याख्या के माध्यम से बता सकता है। अर्थात्‌ वह बच्चे को शब्द गगन चुंबी 


इमारत के अर्थ को घर, लम्बाई, भूतल आदि शब्दों के द्वारा बता सकता है। लेकिन बच्चा तब 


तक इस व्याख्या को नहीं समझ सकता जब तक कि वह व्याख्या में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ 


भलीभाँति न समझता हो। ह्यूम के शब्दों में, बच्चे के अन्दर इन शब्दों के संस्कारों का होना 
अनिवार्य है। 


॥0.3.6 अमूर्त प्रत्ययों का निरसन 


प्रथमतः, अमूर्त प्रत्यय अपने आप में व्यक्तिगत या विशेष होते हें | 


उदाहरण के लिए, किसी रेखा कि वास्तविक लम्बाई स्वयं रेखा से अलग नहीं की जा सकती। 


हम किसी रेखा का सामान्य प्रत्यय बिना लम्बाई के प्रत्यय के नहीं बना सकते। न ही हम 


किसी ऐसी रेखा का सामान्य प्रत्यय बना सकते हैं जिसमें सम्पूर्ण लम्बाईयों के प्रत्यय समाहित 


हो। दूसरे, प्रत्येक संस्कार निर्धारित और निश्चित होता है। चूँकि प्रत्यय संस्कार की छाप या 
प्रतिरूप होता है इसलिये स्वयं प्रत्यय को भी निर्धारित और निश्चित होना चाहिए। फिर चाहे 
यह मूल संवेदन-छाप से हल्का ही क्यों न हो। तीसरे, प्रत्येक अस्तित्वमान विषय को विशिष्ट 


होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपने विशिष्ट गुणों से पृथक कोई त्रिभुज नहीं हो सकता | 
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एक ऐसे त्रिभुज के अस्तित्व को स्वीकार करना, जो सभी सम्भावित प्रकारों और आकरों के 


त्रिभूजों का प्रतिनिधित्व करता हो और साथ ही किसी भी प्रकार और आकार के त्रिभूज का 


प्रतिनिधि त्व न करता हो, एक मूर्खता है। जो भी वास्तविक और तथ्यात्मक रूप में 


विसंगतिपूर्ण है वह प्रत्ययात्मक रूप में भी विसंगतिपूर्ण है। अतः ह्यूम बर्कले के इस विचार से 


सहमत है कि अमूर्त प्रत्ययों का अस्तित्व नहीं होता है | 


40.4 कारणता सम्बन्ध 


कारणता सम्बन्ध ह्यूम के ज्ञान सिद्धांत का केन्द्रबिन्दु हैं। वास्तव में, प्रत्यय को अनुभव से 


जोड़ने वाले सारे सम्बन्धों में से कोई भी कारणता तक नहीं पहुँचता और कारण कार्य में 


विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति की व्याख्या नहीं करता। यदि मैं कमरे में धुंआ आता देखता 


हूँ तो मेरा न देखी गयी आग में विशवास उतना ही प्रबल होता जितना की स्वयं धुंआ में | 


ध्यान रहे सामीप्य, अनुक्रम और नित्य संयोग के कारण कारणात्मकता उस सीमा तक एक 


दार्शनिक सम्बन्ध है जब तक यह (कारणता) प्रकृतिक सम्बन्ध है और हमारे प्रत्यय में एकता 


उत्पन्न करता है, जिसके आधार पर हम तर्क करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। 


40.4.4 कारणता एक प्राकृतिक सम्बन्ध के रूप में 


सम्बन्ध शब्द उन गुण या गुणों को बताता है जिनके द्वारा दो प्रत्यय कल्पना में जुड़ते हैं। ये 


गुण सादृश्यता, सामीप्य और कारणात्मक सम्बन्ध है; और हम उन्हें प्राकृतिक सम्बन्ध कहता 


है। प्राकृतिक सम्बन्ध में प्रत्यय एक दूसरे से सहचर्य की प्राकृतिक शक्ति द्वारा जुड़े रहते हें | 


फलतः, हम प्राकृतिक रूप से या परम्परागत रूप से कारण-कार्य कि नियतता में विश्वास 


करते हैं । प्राकृतिक सम्बन्ध के रूप में कारणता, अवश्य ही, प्रत्ययों में पृथक न किये जा सकने 


वाला सम्बन्ध है । 


0.4.2 कारणता एक दार्शनिकता के सम्बन्ध के रूप में 


प्रकृतिक और दार्शनिक सम्बन्ध में एक निश्चित अतिव्यापन दिखायी पड़ता है और यह ह्यूम 
की ओर से किसी असावधानी के कारण नहीं है। ह्यूम कहते हैं, उदाहरण के लिए, किन्हीं दो 
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वस्तुओं की तुलना तब तक नहीं की जा सकती जब तक उनमें कुछ सादृश्यता न हो। सादृ 


श्यता इसलिए एक ऐसा सम्बन्ध है जिसके बिना कोई भी दार्शनिक सम्बन्ध अस्तित्व में नहीं 


रह सकता | ह्यूम सात प्रकार के दार्शनिक सम्बन्ध गिनाता हे; सादुश्यता, तादात्मयता, स्थान 


और समय का सम्बन्ध, मात्रा या संख्या में अनुपात, किसी गुण में मात्रा, विरोधी प्रतियोग और 


कारणता | दार्शनिकता सम्बन्ध के रूप में कारणात्मकता को समय और स्थान के सम्बन्धों जैसे 
सामीप्य, समय सम्बन्धी अनुक्रम और नित्य संयोग या साथ-साथ रहना में अपघटित किया जा 


सकता हे | 


॥0.4.3 सामीप्य 


कारण-कार्यगत विषयों में समीपता का गुण होता है। समीपता से यहां यह तात्पर्य नहीं है कि 


कारण-कार्य सदैव त्वरित रूप से एक दूसरे के समीप रहते हैं। क्योंकि वस्तु अ (कारण) और 


वस्तु द (कार्य) के मध्य अनेक कारणों की शृंखला या क्रम हो सकते हैं। किन्तु कारणों की 


इस शृंखला में यद्यपि अ और द एक दूसरे के समीप नहीं है किंतु अ-ब, ब-स, स-द अवश्य 


ही एक दूसरे के समीप है। ह्यूम स्थानिक सामीप्यता कारणता के प्रत्यय के लिए अनिवार्य नहीं 


मानते | 


40.4.4 सामयिक पूर्ववर्तीता 


ह्यूम कहते हैं कि कारण को सामयिक रूप से सदैव कार्य से पहले होना चाहिए। अनुभव से 


यह सिद्ध भी है। लेकिन यदि समस्त प्रभाव पूर्ण रूप से कारण के साथ घटित हो तो स्पष्ट हे 


कि अनुक्रम जैसा कुछ नहीं होगा, और समस्त वस्तुएं सह अस्तित्व में हो जायेगी | यह पूर्ण 


रूप से विसंगतिपूर्ण है। इसलिए, प्रभाव पूर्ण रूप से कारण के समकालिक नहीं हो सकता और 


कारण को सदैव प्रभाव (कार्य) के पहले होना चाहिए | 


॥0.4.5 सतत साहचर्य का प्रत्यय 


सतत साहचर्य का प्रत्यय दो प्रकार की समान घटनाओं की सामीप्य और अनुक्रम की स्थिर 


पद्धति के अनुसार निरन्तर पुनरावृत्ति होना है। लेकिन, ह्यूम की दृष्टि से, हम निरन्तर 
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पुनरावृत्ति अथवा कारण-सम्बन्ध के निरीक्षण से अनिवार्य नित्य सम्बन्ध का प्रत्यय प्राप्त नहीं 


कर सकते। अतः, हम कह सकते हैं कि या तो कारणता जैसा कोई प्रत्यय नहीं है या फिर 


इसे किसी विषयी से उत्पन्न होना चाहिए। ह्यूम पहले विकल्प को स्वीकार नहीं कर सकते; 


क्योंकि वह पहले ही अनिवार्य नित्य सम्बन्ध के प्रत्यय के महत्व पर जोर दे चुके हैं। इसलिए 


उन्हें दूसरे विकल्प को ही अपनाना चाहिए और वह यही करते हैं। यह कहना कि अनिवार्य 


नित्य सम्बन्ध का प्रत्यय विषयी से प्राप्त किया गया है यह कहने के समान है कि यह 


अनुचिन्तन (प्रतिबिम्बन) के संस्कार से प्राप्त किया गया है। पुनरावृत्ति के निरीक्षण से मन नया 


संसार बनाता है। 
बोध प्रश्‍न 4 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए। 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) अनुचिन्तन के अर्थ की व्याख्या करो | 
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40.5 आधारभूत सूक्तियाँ 


ह्यूम के अनुसार, कुछ विशेष मूल पारंपरिक विश्वास होते हैं जो मानव जीवन में प्रभावी होते हैं 


और विशेषीकृत विश्वासों को उत्पन्न करते हैं; सतत और स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान वस्तुओं 


में विश्वास और प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण सम्बंधि विश्वास ऐसे ही विश्वास हे | 


॥0.5. प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है 


यह सूक्ति न तो अन्तःप्रज्ञामक रूप से निश्चित है और न ही प्रदर्शनात्मक रूप से सिद्ध है। 


यदि यह सिद्धांत न तो अन्तः प्रज्ञा से निशचत है और न प्रदर्शनात्मक है तब इसमें हमारा 


विशवास अनुभव व निरीक्षण से उत्पन्न होना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हम प्रायः दो 


वस्तुओं के संयोजन का अनुभव करते हैं, जैसे, अग्नि कहने से हमें उसकी गरमाहट की 
संवेदना होती है और हम स्मृत करते हैं कि ये दोनों सदैव नियत अनुक्रमिक ढंग से प्रकट 
होते हैं। हम सदैव अचेतन भाव से दोनों की एक रूपता को पूर्वकल्पित कर लेते हैं। यह 


मानना कि भविष्य भूत के समान होता है किसी प्रकार के तर्क पर आधारित नहीं होता बल्कि 


यह पूर्णतः मानसिक आदत और प्रथागत होता हे | 


40.5.2 स्वतंत्र और सतत रूप से अस्तित्वमान वस्तुओं में विश्वास 


ह्यूम के अनुसार, हम प्रत्यक्ष तक सीमित हें | अतः हम अपने प्रत्यक्ष से स्वतन्त्र वस्तु के स्वरूप 


को ग्रहण नहीं कर सकते। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ह्यूम हमारे प्रत्यक्ष से स्वतंत्र वस्तु के 


अस्तित्व का खण्डन नहीं करते हैं बल्कि ऐसे किसी अस्तित्व को सिद्ध करने में हमारी 


अयोग्यता की बात करते हें | प्रथमतः, संवेदनाएं इस धारणा की स्रोत नहीं हो सकती है कि 


वस्तु तब भी अस्तित्व में रहती है जब उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा होता है। ऐसा सम्भव होने 


के लिये संवेदनाओं को तब भी कार्यरत रहना होगा जब कि वे कार्य करना बन्द कर चुकी हो 
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और यह एक विरोधाभास है। हमारे प्रत्यक्ष से भिन्‍न वस्तुओं को सम्वेदनाएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत 


नहीं करती हैं। दूसरे, बुद्धि हमें वस्तुओं के सतत और पृथक अस्तित्व में विश्वास के लिये भी 
प्ररित नहीं करती है। दार्शनिक चाहे कितने भी युक्ति-युक्त तर्क प्रस्तुत करें किन्तु वे मन से 
स्वतंत्र वस्तुओं के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। यह सर्वविदित तथ्य है कि बच्चे, 
किसान और अधिकांश लोग वस्तुओं को संस्कारों और प्रत्ययों के माध्यम से ही जानते हें | 


40.5.3 कल्पना 


अतः, वस्तुओं के सतत और स्वतंत्र अस्तित्व सम्बंधि हमारे विश्वास न तो संवेदनाओं से ओर न 


ही बुद्धि अथवा बोध से उत्पन्न होते वरन्‌ यह कल्पना से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, प्रश्न 


यह उठता है कि विशेष संस्कारों के वे लक्षण क्या है जो कल्पना को वस्तुओं के सतत और 


पृथक अस्तित्व को मानने के लिए तैयार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कहीं ओर जाकर 
खोजना होगा | 


40.5.4 सततता और संगति 


ह्यूम के अनुसार, ऐसे दो लक्षण है; सततता और संगति । अपने सम्पूख उपस्थित पर्वत, घर 


और वृक्ष आदि को मैं सदैव एक समान क्रम में देखता हँ | यदि मैं अपनी आँखें बन्द कर लूँ 


या फिर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लूँ तो भी मैं पुनः देखने पर इन सभी वस्तुओं को उसी 


क्रम में पाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास निरन्तर पुनरावृत्त होने वाले समान संस्कार हैं | लेकिन, 


स्पष्टतः, वस्तुएँ प्रायः अपनी स्थिति में ही नहीं बल्कि गुणों में भी बदल जाती हैं। तथापि, 
उनके परिवर्तन में संगति होती है। जब मैं एक घण्टे की अनुपस्थिति के बाद अपने कक्ष में 
आता हूँ तो मेरे अपने कमरे में जल रहीं आग उसी अवस्था में नहीं होती जिसमें मैंने उसे 
छोड़ा था। लेकिन अभ्यस्त होने के कारण मैं उपस्थित रहूँ या अनुपस्थित रहूं, निकट रहूं या 


दूर, समान समय में होने वाले समान परिवर्तनों का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। यह वस्तुओं की 
विशेषता है कि उनके परिवर्तनों में संगति के साथ सततता समान रूप से होती है। तथापि, 
संगति वस्तुओं के सतत अस्तित्व की कल्पना को उत्पन्न कर सकती है, वस्तुओं के पृथक 


अस्तित्व की कल्पना द्वारा व्याख्या करने के लिए सततता आवश्यक है | यद्यपि अनुचिन्तन से 
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पता चलता है कि अनुभूतियां समान नहीं होती | अतः, हम असत्य रूप से वस्तुओं का एक 


सतत अस्तित्व पा सकते हैं | हम असत्य रूप से एक सतत अस्तित्व को प्राप्त ही नहीं करते 
वरन्‌ ऐसे अस्तित्व में विश्वास भी करते हैं | 


40.5.5 स्मरण शक्ति (स्मृति) 


ह्यूम के अनुसार, वस्तुओं के सतत और स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास और यह विश्वास कि 


प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है की स्मरण शक्ति के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। 


स्मरण शक्ति हमारे समक्ष अनेक समान अनुभूतियों, जो भिन्न-भिन्न समय पर बड़े अन्तरालों के 


बाद आती हैं, को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर ह्यूम मूलतः यह कह रहे हैं कि हमारे पास सतत 


और स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान वस्तुओं में विश्वास करने कि एक अनिवार्य और 


न समाप्त होने वाली प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति विश्वास उत्पन्न करती है और इस विश्वास 


को बौद्धिक तर्को से सिद्ध करने के सभी प्रयास असफल रहते हें | निष्कर्षतः, प्राकृतिक विश्वास 
अनिवार्य रूप से, और सत्य रूप में, प्रबल हो जाते हैं। 


40.6 संशयवाद 


क्या ह्यूम संशयवादी थे? यदि संशयवादी वह होता है जो संदेह करता है अथवा सत्य-प्राप्ति 


में बुद्धि को अनुपयोगी मानता है तब ह्यूम संश्यवादी नहीं थे। तथापि, ह्यूम ने अनेक मान्यताओं 


को संदेह से परे माना क्योंकि उन पर तार्किक रूप से अविश्वास नहीं किया जा सकता अथवा 


उन्हें स्वतः ही तार्किक रूप में संदेहास्पद नहीं माना जा सकता | इन संदेह से परे विषयों में 


दार्शनिक रूप से विवादास्पद विषय जैसे कि बाह्य-जगत, आत्म, प्रत्येक कार्य का एक 


अनिवार्य कारण सम्मिलित है। ह्यूम की यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति के दृढ़ संशयवादी 
विश्वास इसलिये अरक्षणीय नहीं है क्योंकि वे तक सम्यक हैं और उन्हें संदेहवादी तको से 
हटाया नहीं जा सकता, बल्कि वे इसलिये अरक्षणीय है क्योंकि वे बिल्कुल भी तक पर 
आधारित नहीं हैं । 


॥0.6. आत्मा की अमूर्तता 
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ह्यूम कहते हैं कि यह प्रश्न कि अनुभूति का आधार भौतिक तत्व है या अभौतिक एक अर्थहीन 


प्रश्‍न है, क्योंकि हम इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बता सकते और इसलिए इसका उत्तर भी 


नहीं दे सकते। यह कहा जा सकता है कि हमारे पास तत्व द्रव्य का प्रत्यय है क्योंकि हम इसे 


वह जो स्वयं अस्त्वि में रह सकता है के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फिर भी यह 


परिभाषा द्रव्य को गुण से और जीव-आत्म को अनुभूति से भिन्न करने में सहयोग नहीं कर 


सकती | अनुभूतियॉ शरीर में अतभूत नहीं हो सकती | क्योंकि इसके लिए उन्हें स्थानीय रूप में 


उपस्थित रहना पड़ेगा | लेकिन यह कहना अतार्किक है कि भावावेश, उदाहरण के लिए, नैतिक 


चिन्तन सम्बन्धित होकर उसके साथ स्थित रहता है। इसके ऊपर या नीचे होता है, इसके 
दायें या बायें रहता है। यद्यपि इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि अनुभूतियाँ अभौतिक द्रव्यों में 
निहित हो सकती हैं। इससे ह्यूम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आत्म का द्रव्य सम्बन्धित प्रश्न 


पूर्णतः अबोधगम्य हे | 


40.6.2 आत्म (स्व) का प्रत्यय 


ह्यूम स्पष्टतः यह न मानने के लिए बाध्य है कि हमारे पास अनुभूतियों से पृथक आत्म का कोई 


प्रत्यय हे | हमारी समस्त अनुभूतियां विशिष्ट एवं पृथक हैं और हम इन आधारभूत अनुभूतियों से 


पृथक कोई आत्मा नहीं खोज सकते | ह्यूम के अनुसार, किन्हीं सम्बन्धित वस्तुओं के अनुक्रम 


और तादात्म्यता के दो प्रत्ययों को लेकर हम भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी प्राणी 


का शरीर एक समूह है, और इसे बनाने वाले भाग निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं। दृढ़ शब्दों 
में कहें तो यह स्वयं से तादात्म्य की स्थिति में नहीं रहता | लेकिन परिवर्तन धीरे-धीरे होता हे 
इसलिये क्षण-क्षण इनकी अनुभूति नहीं की जा सकती | फिर, सभी भाग एक दूसरे से 


सम्बन्धित और निर्भर होते हैं, तथा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः, मन व्यवधानों को 


अनदेखा कर देता है और समूह को सतत स्व-तादात्म्यता प्रदान कर देता है। फिर, मानव मन 


में सम्बन्धित अनुभूतियों का एक अनुक्रम होता हे | आगे, हमारी अनुभूतियां कारणता के सम्बन्ध 


से आपस में सम्बन्धित रहती है। हम स्मरण-शक्ति के द्वारा अपनी अनुभूतियों के बीच कारणता 


के सम्बन्ध से अवगत होते हैं। इसलिए समरण-शक्ति ही व्यक्तिगत पहचान के प्रत्यय का मुख्य 
स्रोत होती है। 
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40.7 आवेग 


ह्यूम ने भावावेश शब्द का प्रयोग सभी भावनाओं और प्रभावों को समाहित करने के लिए किया 


है। ह्यूम ने भावावेशों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भावावेशों में विभाजित किया है। 


40.7. प्रत्यक्ष भावावेश 


प्रत्यक्ष भावावेश वे हैं जो प्रसन्नता या पीड़ा से तुरन्त उत्पन्न होते हैं। ह्यूम ने इच्छा, द्वेष, 


शोक, हर्ष, आशा, भय, नैराश्य और सुरक्षा आदि को इस श्रेणी में रखा है। उदाहरण के लिए, 


गठिया की पीड़ा प्रत्यक्ष भावावेश उत्पन्न करती है। ह्यूम ने ऐसे भावावेशों के बारे में भी बताया 


है जो प्राकृतिक आवेगों या प्रवृत्तियों से उत्पन्न होते हैं। इनका आकलन करना सम्भव नहीं है। 


इसके अन्तर्गत शत्रुओं के लिए दण्ड की इच्छा और मित्रों के लिए प्रसन्नता, भूख, लिप्सा, और 


कुछ अन्य शारीरिक इच्छाएं आती हें | 


40.7.2 अप्रत्यक्ष भावावेश 


अप्रत्यक्ष भावावेश साधारणतया प्रसन्नता और पीड़ा के अनुभव से उत्पन्न नहीं होते बल्कि जिसे 


ह्यूम संस्कार और प्रत्यय का दोहरा सम्बन्ध कहते हैं, से उत्पन्न होते हैं। सबसे मूल अप्रत्यक्ष 


भावावेश गर्व, वित्रमता, प्रेम और घृणा हैं लेकिन वे महत्वाकांक्षा, दम्भ, इष्या, दया और दुर्भावना 
को भी समाहित करते हैं। साधारणतया भावावेश के विषय प्रेम और घृणा को गर्व और वित्रमता 


से पृथक करते हैं। जैसे मैं अपने शरीर और मन या कोई अन्य वस्तु को लेकर गर्व का 


अनुभव करता हूँ, क्योंकि यह कुछ प्रसन्न करने वाले गुणों जैसे मेरा रूप, मेरी बुद्धिमत्ता मेरा 


बड़ा घर, मेरे द्वारा बनाया गया सुंदर रंगीन चित्र, मेरे सुन्दर कार्यालय आदि को धारण करता 


है। मैं उन्हीं कारणों से किसी को प्रेम या सम्मान देता हूँ अन्यथा, ये भावावेश समान दोहरे 


सम्बन्ध की संरचना प्रकट करते हैं | गर्व और विनम्रता का विषय आत्मा है | 
बोध प्रश्न 2 


टिप्पणीः 
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क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4). दो मूल विश्वास क्या हैं? 


40.8 संकल्प 


ह्यूम संकल्प (इच्छा) को प्रसन्नता और पीड़ा का त्वरित प्रभाव बताते हैं। वह इसकी हमारे 


सचेत होकर शरीर को गति प्रदान करने या मन में नया संस्कार ग्रहण करने से उत्पन्न 


आन्तरिक संस्कारों की चेतना या अनुभूति के रूप में व्याख्या करते हैं। ह्यूम के अनुसार, 


संकल्प-शक्ति अनुभव है, मानसिक या शारीरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप अनुभूत उत्तेजनाएं 
हैं। वे पूर्णरूपेण अनुभूतियां (अनुचिन्तन के संस्कार) है जो अन्य से पृथकता के सिद्धांत से 


पृथक हैं, पूर्ण रूप से पृथक रहने योग्य हैं। इस रूप में, वे पूर्णतः अपरिभाष्य है; जैसे सुगन्ध | 


ह्यूम के अनुसार, भावावेश, संकल्प के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि कभी भी सीधे तौर पर 
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भावावेश द्वारा इच्छा को प्रेरित करने का विरोध, अवरोध या किसी प्रकार से इसे कम नहीं कर 


करती है। यह केवल कुछ नये भावावेश उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर सकती है, 


जैसे तब जब यह व्यक्ति को सूचित करती है कि इच्छा का विषय अप्राप्य है, या फिर एक 


दूसरे ढंग से क्रिया करने से ही प्राप्य है, जिसके उपरान्त व्यक्ति वर्तमान भावावेश के अनुकूल 


या प्रतिकूल क्रिया करता है। इसलिए भावावेश स्वयं में बौद्धिक नहीं होते; और चूँकि अनुभव 


बताता है कि केवल भावावेश ही इच्छा को प्रेरित करता है, बुद्धि भावावेश की दास है या उसे 


भावावेश का दास होना चाहिए | 


40.8.4 स्वतंत्र संकल्प का खंडन 


ह्यूम के अनुसार, स्वतन्त्र संकल्प वह होता है जो बिना सोचे-समझे और अनियमित रूप से 


कार्य करे और किसी अन्य की इच्छा और विश्वास से स्वतंत्र हो। इस प्रकार, उसके अनुसार, 


यह सौभाग्य है कि अनुभव यह बताता है कि कोई स्वतन्त्र संकल्प नहीं है, बल्कि सभी 


भावावेशों के आधीन रह कर कार्य करते हैं। फिर चाहे वे भावावेश शान्तिपूर्ण हो या उग्र, लाभ 


या हानि कारक, बुद्धि के अनुकूल हो या प्रतिकूल | संकल्प कारण रूप में, जहाँ तक शरीर 


और मन इच्छा से नियंत्रित होते हैं, स्वतन्त्र है। यदि यह शरीर और मन इच्छा के अनुरूप 


प्रतिक्रिया न दे या किन्हीं बाह्य कारणों से संचालित हो तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं कहला सकते | 


इसके विपरीत, संकल्प तभी मुक्त है जब यह किसी कारण, जिसमें किसी के अपने भावावेश 
और विश्वास भी सम्मिलित है, से संचालित न हो और ये अनिश्चित ढंग से कार्य करता हो। 
दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता की इच्छा कोई नहीं करेगा और अनुभव सिद्ध है कि ऐसा है भी 
नहीं | 


॥0.8.2 स्वतंत्रता की समस्या 


ह्यूम स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या कुछ सीमा तक एक भाषागत समस्या है | इस 


अर्थ में कि स्वतंत्रता को यदि अनिवार्यता से पृथक करके परिभाषित किया जाय तो स्वतंत्रता 


नहीं है। तथापि इसे किसी दूसरे ढंग से परिभाषित करके प्राप्त किया जा सकता हे | 


उदाहरणस्वरूप, यदि स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता के रूप में समझा जाये तो स्वतंत्रता है | क्योंकि 
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यह स्पष्ट है कि मानव की नैतिक कर्ता के रूप में बहुत सारी क्रियाएं बिना किसी बाह्य 


बाध्यता के प्रारंभ होती हैं। ह्यूम कहते हैं कि यदि इस प्रकार की मुक्त क्रियाएं केवल संयोग 


मात्र हैं और किसी कार्यकता से संचालित नहीं हैं, तब ईश्वर अथवा मानव के लिए किसी 


मानव को उसके बुरे और निर्मम कृत्यों के लिए दोषी ठहराना और इस आधार पर उसके 


नैतिक कृत्यों की आलोचना करना अन्यायपूर्ण होगा | स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता में परिवर्तित 


करके ह्यूम ने दो ताकिक कथनों की सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। पहला 
ताकिक कथन यह है कि बुद्धि अकेले कभी भी संकल्प की क्रिया का प्रयोजन नहीं होती हे, 
और दूसरा यह है कि बुद्धि कभी भी भावावेश के इच्छानुरूप होने में विरोध नहीं करती है | यह 
स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु प्रसन्नता या पीड़ा उत्पन्न करती है तो हम उसके प्रति आकर्षण 


या द्वेष की भावना का अनुभव करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिये लालायित होते हें | 


किन्तु जो आवेग क्रिया को संचालित करता है वह बुद्धि द्वारा निर्देशित होता है; वह इससे 


उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार ह्यूम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि बुद्धि का अपना कोई 
त्वरित प्रभाव नहीं है तो यह किसी ऐसे सिद्धांत, जैसे कि भावावेश; जो प्रभावोत्पादकता रखता 
है, का प्रतिरोध भी नहीं कर सकती | इस दृष्टिकोण को दृढ करने के लिये कि बुद्धि भावनाओं 
की दासी है ह्यूम बताते हैं कि अकेली बुद्धि व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकती बल्कि यह 


भावनाएं या अनुराग हैं जो क्रियाओं के आधार स्तंभ हें | 


40.9 धर्म 


ह्यूम ने किशोर अवस्था में पढाये गये धर्म के काल्विनवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया | 


पारंपरिक काल्विनवाद को अस्वीकार करने से धर्म उसके लिए एक बाह्य घटना बन गयी और 


वह एक अधार्मिक मनुष्य हो गये। इसके अतिरिक्त, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धर्म का 
प्रभाव लाभकारी नहीं है और धर्म ने नैतिकता को विकृत कर दिया है क्योंकि यह व्यक्तियों को 
सद्गुण के प्रति प्रेम से संचालित होने की अपेक्षा किन्हीं अन्य उद्देश्यों से संचालित होने के 
लिये प्रेरित करता है। ह्यूम के अनुसार, धर्म विपत्ति का भय, लाभ और हानि की प्रत्याशा जैसे 
आवेगों से उत्पन्न होता है और ये आवेग सदैव किसी अदृश्य और बौद्धिक शक्ति की ओर 
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संचालित होते हैं। समय के साथ-साथ मनुष्य ने धर्म को बौद्धिक बनाने और इसमें विश्वास के 


पक्ष में तर्क देने का प्रयास किया। ह्यूम ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए तत्वमीमांसीय तर्कों की 


वैधता को अस्वीकार कर दिया। अर्थात्‌ उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व में प्रदर्शनात्मक तर्को की 


प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया। उनके डायलाग्स (संवाद) से स्पष्ट है कि वे ऐसे किसी भी 


प्रकार के तर्को को पसन्द नहीं करते थे जो सैद्धान्तिक रूप से मानव की कृत्रिम रचना और 


जगत की संरचना की सादृश्यता के तर्क पर आधारित थे। वस्तुतः ह्यूम ने एक तटस्थ 


निरीक्षक के रूप में यह मानते हुए कि धर्म दैवीय प्रकाशन पर आधारित है, जबकि दैवीय 


प्रकाशन में व्यक्तिगत रूप से उनका निश्चत रूप से कोई विशवास नहीं था. ईशवरवाद की 


बौद्धिक विश्वसनियता का परीक्षण किया। उनकी जाँच का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक 


परिकल्पना एक ऐसे विषय के रूप में सिमट कर रह गयी जिसे जानना या उसे कोई नाम 


देना कठिन है। अतः, धर्म की विषयवस्तु अनेकार्थक है | 


40.9.4 ईश्वर का प्रत्यय 


ह्यूम लॉक के इस विचार से सहमत थे कि एक अपरिमित बुद्धिमान, कुशाग्र और शुभ ईश्वर के 
विचार की उत्पत्ति मानव मन की चिंतन प्रक्रिया से, मानवीय अच्छाईयों और बौद्धिकता को 
असीमित स्तर तक बढ़ाने से होती है। तथापि उसने यह भी कहा कि एक प्रत्यय के रूप में 


इस परिभाषा को समझने का प्रयास करना अरूचिकर और कठिन है। इस प्रकार ह्यूम ने उसी 
तरह से समाप्त किया जैसे अधिकांश धर्मपरायण एकेश्वरवादी दैवीय प्रकृति को न समझने 


योग्य पर बल देकर करते हैं | 


40.9.2 धार्मिक विशवास 


यह स्थापित करने के उपरान्त कि किसी के पास ईश्वर का स्पष्ट प्रत्यय नहीं है जिसके 


आधार पर धार्मिक विमर्शो अथवा धर्म के ताकिंक आधार को स्थापित किया जा सके, ह्यूम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं कारणों, जो उन्हें अनुभव निरपेक्ष विश्वासों 
(अदार्शनिक सम्भाव्यताओं) के निर्माण के लिये प्रेरित करते हैं, के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व 


में प्रकाशन सम्बंधि प्रमाणों को स्वीकार करते हैं | इसका निहितार्थ यह है कि धार्मिक विश्वास 
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चाहे कितना भी व्यापक हो, यह स्वयं मानव प्रकृति द्वारा लागू नहीं होता है और यही कारण है 


कि यह कारणता, सतत पृथक अस्तित्व और आत्मा में विश्वास जितना बाध्य करने वाला 


विचार नहीं है। ह्यूम इसका खण्डन नहीं करते कि धार्मिक विश्वास कभी भी व्यक्ति या समाज 
के लिए उपयोगी या स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह यह विचार रखते प्रतीत होते हैं 
कि अंधविश्वास या अति उत्साह द्वारा विकृत धार्मिक विश्वास न उपयोगी होते हैं और न ही 
स्वीकार्य | 


40.40 नैतिकता 


नैतिक विमर्श के सन्दर्भ में नैतिकता के वस्तुपरक महत्व को लेकर ह्यूम के लिये यह प्रश्न 


मुख्य था कि क्या किसी का शुभ और अशुभ का अनुभव भावावेशों और इच्छाओं तक ही 


सीमित हैं, अथवा विशिष्ट नैतिक प्रत्ययों का कोई पृथक स्रोत है। नैतिक प्रत्यय पूर्ण रूप से 


कल्पना से स्वतंत्र अनुचिन्तन के संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। नैतिक प्रत्ययों के अनुचिन्तन के 
संस्कार के स्रोत स्वयं किसी ऐसे अनुभवों में अन्तर्निहित विशेष सत्ता से प्राप्त नहीं होते हें । 
बल्कि उनके कारणात्मकता की विशिष्ट परिस्थितियाँ से और किसी के जीवन में उनके विशेष 
स्थान, जहाँ से वे प्राप्त किये जाते हैं, से प्राप्त होते हैं। 


40.0.4 सद्गुण और अवगुण 


ह्यूम सद्गुण को उन सभी मानसिक क्रिया या गुण के रूप में परिभाषित करते हैं जो कर्ता में 


अनुमोदन के सुखद भाव उत्पन्न करते हैं, और इसके विपरीत भाव उत्पन्न करने वाली क्रिया 


को वह अवगुण कहते हैं। ह्यूम ने चार प्रकार के (अविशिष्ट) सद्‌गुणों के बारे में बताया हैरू 


अ) मानसिक गुण जो इन्हें धारण करने वाले को तुरंत स्वीकार्य होते हैं; जैसे कौशल, 


मानसिक महानता, प्रसन्नता, बुरे समय में भी चित्त की स्थिरता, और साहस | 


ब) ऐसे गुण जिसे अन्य स्वीकार करते है, जैसे कुशलता, शिष्टाचार, बुद्धिमानी, और अच्छे 


आचरण | 


23 


स) ऐसे गुण जो धारक के लिये उपयोगी हो; जैसे बुद्धिमानी, कर्मठता, कौशल, धैर्य, और 


अध्यवसाय | 


द) ऐसे गुण जो अन्य के लिए उपयोगी हों; जैस कृतज्ञता, स्वामिभक्ति, विश्वसनीयता, और 


दानशीलता | 


40.40.2 न्याय 


न्याय स्वरूचि और उपयोग के आशय पर आधारित है। तथापि, अन्याय हमें पीडित व्यक्ति की 


तरह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करता किन्तु यह हमें अप्रसन्न अवश्य करता है। हम अन्य 


लोगों की व्याकुलता को सहानुभूति से देखते हें और जो मानव क्रियाएं व्याकुलता उत्पन्न 


करती हैं हम उनका अनुमोदन नहीं करते हैं, और उन्हें अवगुण कहते हैं तथा जो संतुष्टि 


उत्पन्न करती हैं वह सद्‌गुण कहलाते हैं। हम न्याय को नैतिक सद्गुण और अन्याय को 


नैतिक अवगुण मानते हैं। इस प्रकार न्याय की स्थापना का मूल मंतव्य स्व-रूचि है; लेकिन 


लोक रूचि से सहानुभूति होना नैतिक अनुमोदन का विषय है और सद्गुण कहलाता हे | ह्यूम 


न्याय को एक कृत्रिम सद्गुण मानते हैं क्योंकि यह मनुष्य की उत्पत्ति है जिसकी खोज मानव 


स्वार्थ और लोभ, जो मानव की इच्छा प्राप्ति के लिए प्रकृति द्वारा अल्प मात्रा में अभिपूरित 


किया गया है, के साथ की गयी है। इसलिए, ह्यूम यह स्वीकार नहीं करते कि न्याय के नियम 


शाश्वत हैं, जो मनुष्य की स्थिति और लोक-उपयोगिता से स्वतंत्र हैं। मनुष्य ने न्याय के 
नियमों को अपने स्वयं के और लोक रूचि के अनुसार स्थापित किया है। लेकिन ये अभिरूचि 
प्रत्ययों के अनिवार्य और शाश्वत तर्क से प्राप्त नहीं हैं बल्कि हमारे अनुभवों के संस्कारों से 


प्राप्त हैं | 


॥0. सारांश 


१8वीं शताब्दी से प्रद्योगिकी परिवर्तित हो गई है और आधुनिक अनुभववादी ह्यूम की मनोविज्ञान 
और तकशास्त्र को मिलाने की प्रवृत्ति से दूर रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आधुनिक 


अनुभववादियों का ह्यूम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋणि होने में कोई संदेह नहीं है। 
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उनकी अन्तर्दृष्टि, जो विभिन्न विज्ञानों के केन्द्र में मनुष्य की आधारभूतता को प्रदर्शित करती 


है, के विकास का उस जगत में भरपूर स्वागत हुआ जिसमें उन्नति को अव्यक्तिगत रूप में 


समझा जाता है। तथापि, उनके संस्कार और प्रत्यय के अन्तर को केवल मात्रा के स्तर पर 


घटाकर दिखाया जाना अनेक प्रश्न खडे करता है। हम इसका खण्डन नहीं कर सकते कि 


ह्यूम के कारणता के सिद्धांत को खण्डित करने के प्रयास ने बाद के विचारकों में गंभीर चिंतन 


को जाग्रत किया है। थोड़े में कहें तो, ह्यूम के गम्भीर योगदान को देखते हुए, वह अनुभववाद 


का पिता कहा जाने योग्य है। 
बोध प्रश्न 3 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) ह्यूम ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या केवल एक भाषागत समस्या है? 
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40.2 कुंजी शब्द 


अनुभूति : अनुभूति उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो किसी के समक्ष त्वरित रूप में 


चेतना द्वारा उपस्थित होती हैं, जैसे कि संवेदना, अनुचिंतन या विचार | 


संस्कार: यह अनुभव का त्वरित सूचना समूह है, जैसे संवेदना | 
प्रत्यय : यह चिन्तन प्रक्रिया में उत्पन्न संस्कारों का प्रतिरूप या धुंधला चित्र है | 
सम्बन्ध: शब्द सम्बन्ध उन गुण या गुणों को सूचित करता है जिनके द्वारा दो प्रत्यय 


कल्पना में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं । 


आवेग /भावावेश : ह्यूम ने शब्द भावावेग का प्रयोग भावनाओं के अनियंत्रित प्रस्फूटन से पृथक 


सभी भावनाओं और प्रभावों को समाहित करने के लिए किया 


संकल्प : यह ज्ञात ढंग से अपने शरीर में गति उत्पन्न करना हैं या हमारे मन को नयी 


अनुभूति प्रदान करने के कारण रूप में संकल्प वह एक आन्तरिक संस्कार है जिसका हम 
अनुभव करते हैं और जिसके प्रति हम सचेत रहते हैं | 


40.43 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


चेप्पल, वी.सी., फिलोसॉफी ऑफ डेविड ह्यूम न्यूर्याक, माईन लाइबरेरि, 4963. 


कापलसटन, फ्रेडरिक, ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी बुक 2, वाल्यू. ट, न्यूयाक, इमेज बुक्स, 


॥985. 


ह्यूम, डेविड, /ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर इग्लैंण्ड, पेनग्यून बुक्स, 4984. 


नोरटन, डेविड फेट, ऐडि., द कोम््रिज कम्पेनियन टु ह्यूम केम्ब्रिज, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 


॥993. 
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पेनलेम, टी., ह्यूम, मद्रास्‌ मैक्मिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, 4975. 


40.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 4 


4) अनुचिन्तन ह्यूम का ध्यानाकृषित करने वाला शब्द है। यह आंतरिक संवेदनाओं या 
आंतरिक मनोवृत्तिओं जैसे सामान्यतः भावावेशों, भावनाओं, इच्छाओं, संकल्प शक्तियों और 


मानसिक क्रियाओं आदि को प्रस्तुत करता हे | 


2) प्रथमतः, अमूर्त प्रत्यय अपने आप में व्यक्तिगत या विशेष होते हैं। उदाहरण के लिए, 


किसी रेखा कि वास्तविक लम्बाई स्वयं रेखा से अलग नहीं की जा सकती। हम किसी रेखा 


का सामान्य प्रत्यय बिना लम्बाई के प्रत्यय के नहीं बना सकते। न ही हम किसी ऐसी रेखा का 


सामान्य प्रत्यय बना सकते हैं जिसमें सम्पूर्ण लम्बाईयों के प्रत्यय समाहित हो। दूसरे, प्रत्येक 


संस्कार निर्धारित और निश्चित होता है। चूँकि प्रत्यय संस्कार की छाप या प्रतिरूप होता है 


इसलिये स्वयं प्रत्यय को भी निर्धारित और निश्चित होना चाहिए। फिर चाहे यह मूल 


संवेदन-छाप से हल्का ही क्यों न हो। तीसरे, प्रत्येक अस्तित्वमान विषय को विशिष्ट होना 


चाहिए । उदाहरण के लिए, अपने विशिष्ट गुणों से पृथक कोई त्रिभुज नहीं हो सकता। एक 


ऐसे त्रिभुज के अस्तित्व को स्वीकार करना, जो सभी सम्भावित प्रकारों और आकरों के त्रिभूजों 
का प्रतिनिधित्व करता हो और साथ ही किसी भी प्रकार और आकार के त्रिभूज का प्रतिनिधित्व 
न करता हो, एक मूर्खता है। जो भी वास्तविक और तथ्यात्मक रूप में विसंगतिपूर्ण है वह 


प्रत्ययात्मक रूप में भी विसंगतिपूर्ण है। अतः ह्यूम बर्कले के इस विचार से सहमत है कि अमूर्त 


प्रत्ययों का अस्तित्व नहीं होता हे | 


बोध प्रश्न 2 


१) ह्यूम के अनुसार दो मूल विश्वास हैं, बाह्य विषय के स्वतन्त्र और सतत्‌ अस्तित्व में 


विश्वास और प्रत्येक प्रभाव का (कार्य का) कारण होता है। 
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2) ह्यूम की यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति के दृढ संशयवादी विश्वास इसलिये अरक्षणीय 


नहीं है क्योंकि वे तर्क सम्यक हैं और उन्हें संदेहवादी तर्को से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि 
वे इसलिये अरक्षणीय है क्योंकि वे बिल्कुल भी तर्क पर आधारित नहीं हैं। 


बोध प्रश्‍न 3 


4) ह्यूम स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या कुछ सीमा तक एक भाषागत समस्या 


है। इस अर्थ में कि स्वतंत्रता को यदि अनिवार्यता से पृथक करके परिभाषित किया जाय तो 


स्वतंत्रता नहीं है। तथापि इसे किसी दूसरे ढंग से परिभाषित करक प्राप्त किया जा सकता हे | 


उदाहरण स्वरूप, यदि स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता के रूप में समझा जाये तो स्वतंत्रता है। 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि मानव की नैतिक कर्ता के रूप में बहुत सारी क्रियाएं बिना किसी 
बाह्य बाध्यता के प्रारंभ होती हैं। ह्यूम कहते हैं कि यदि इस प्रकार की मुक्त क्रियाएं केवल 


संयोग मात्र हैं और किसी कार्यकता से संचालित नहीं हैं, तब ईश्वर अथवा मानव के लिए 


किसी मानव को उसके बुरे और निमर्म कृत्यों के लिए दोषी ठहराना और इस आधार पर 


उसके नैतिक कृत्यों की आलोचना करना अन्यायपूर्ण होगा | 


2) ह्यूम लॉक के इस विचार से सहमत थे कि एक अपरमित बुद्धिमान, कुशाग्र और शुभ 


ईश्वर के विचार की उत्पत्ति मानव मन की चिंतन प्रक्रिया से, मानवीय अच्छाईयों और 
बौद्धिकता को असीमित स्तर तक बढ़ाने से होती है। तथापि उसने यह भी कहा कि एक 


प्रत्यय के रूप में इस परिभाषा को समझने का प्रयास करना अरूचिकर और कठिन है। इस 


प्रकार ह्यूम ने उसी तरह से समाप्त किया जैसे अधिकांश धर्मपरायण एकेशवरवादी दैवीय प्रकृति 


को न समझने योग्य पर बल देकर करते हैं | 
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इकाई 44 अनुभववाद की आलोचनाएँ 


रूपरेखा 

44.0 उद्देश्य 
44.4. परिचय 
44.2 जॉन लॉक 
44.3. बकले 
44.4 डेविड ह्यूम 
॥.5 सारांश 
44.6 कुंजी शब्द 


44.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई में हम ब्रिटिश अनुभववाद का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य पहले की 


ईकाइयों में पढ़े विचारों को और सुदृढ़ बनाना है। इसका मुख्य मन्तव्य दर्शन के छात्रों को 


विभिन्न दार्शनिक आन्दोलनों का बिना उनसे प्रभावित हुए अध्ययन कराना है। साथ ही छात्र में 


किसी भी दर्शन के सत्य तत्व को स्वीकार करने तथा उसकी प्रशंसा करने की प्रवृत्ति विकसित 


* प्रो ऑगस्टीन मंगलथु, कार्मेल विद्या निकेतन कॉलेज, बैंग्लोर। (यह इकाई बीपीवाई-008 की 
“अनुभववाद का पुनर्वलोकन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन” इकाई का संशोधित संस्करण है)। 
अनुवाद- वेदप्रकाश सिंह, फरीदाबाद | 
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करना है। अनेक विद्धानों के अनुसार, तीन मुख्य ब्रिटिश अनुभववादी दार्शनिकों ने मानवता के 


राजनीतिक तथा बौद्धिक इतिहास को प्रभावित किया है। इस इकाई के अंत में छात्र सक्षम 
होंगे; 


० ब्रिटिश अनुभववादियों के योगदान के वस्तुनिष्ठ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन को 


सीखना, 


७ लॉक, बकले और ह्यूम के दर्शन के समग्र एवं सारगर्भित दृष्टिकोण को समझने में । 


॥. परिचय 


अनुभववादी यह मानते हैं कि केवल इन्द्रिय प्रदत्त ज्ञान की वैध है, क्योंकि यह ज्ञान ही विषय 


प्रदत्त अनुभवों / संस्कारों पर आधारित होता है। क्या वस्तुनिष्ठ तत्वमीमांसा को इन्द्रिय 


रूपान्तरण के विश्लेषण द्वारा स्थापित किया जा सकता है? हम इस समस्या का परीक्षण उन 
दार्शनिकों के दार्शनिक शिक्षणों में करेंगे जिन्हें अनुभववादी कहा जाता हे | 


‘ब्रिटिश अनुभववाद' ग्रेट ब्रिटेन में 48वीं शताब्दी के दार्शनिक आंदोलन से सम्बन्ध रखता हे | 


इसके अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से आता है। यूरोपियन बुद्धिवादयों का मत था कि ज्ञान 


आधारभूत धारणाओं जैसे कि अन्तर्जात प्रत्यय से आता है, जिन्हें बुद्धि के माध्यम से अंतःप्रज्ञा 


द्वारा जाना जाता है। बाद में प्रत्ययों को इनसे निगमित किया जाता है | ब्रिटिश अनुभववादियों 


ने दृढता से अन्तर्जात प्रत्यय के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया कि ज्ञान, 


इन्द्रिय अनुभवों और आंतरिक मानसिक अनुभवों, जैसे भावनाएं और स्वचिंतन, दोनों पर 
आधारित है | 


44.2 जॉन लॉक 


यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लॉक ने पारम्परिक दार्शनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में, अनेक 


बिन्दुओं पर त्रुटिपूर्ण होते हुए भी, आधुनिक राजनैतिक दर्शन के विकास में बड़ा योगदान 


दिया। उदाहरण के लिए, लॉक ने बताया कि अधिकार एक अपरिमित बुद्धिमान सत्ता (ईश्वर) 
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और एक विवेकपूर्ण लेकिन निर्भर सत्ता (मानव) के मध्य के सम्बन्ध से निश्चित किये जा सकते 
हैं। इसलिए नैतिक नियम तर्क॑पूर्ण हैं और दैवीय अधिकार और फिर प्राकृतिक अधि कार के 
साथ सम्बन्धित किये जा सकते हैं। नैतिक नियमों के पास अनिवार्य रूप से समुचित प्रतिबन्धों 
(पुरस्कार और दण्ड) को होना चाहिए जो संकल्प पर इस ढंग से लागू हो कि वे मनुष्य को 


उस प्रवृत्ति से दूर रखें जो उसके अपने कल्याण के लिये घातक होते हें | 


लॉक ने थॉमस हॉब्स के समाजिक सिद्धांत का विरोध यह कहकर किया कि आदिम युग में 


मनुष्य जंगली नहीं था, जहां अधिकारों को बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। मानव तब भी 


विवेकी थे और जीवन के आधारभूत अधिकारों, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, और इसी प्रकार के अन्य 


अधिकारों के विचार से परिपूर्ण थे। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था तक की 


प्रगति एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक की प्रगति है; लेकिन इसमें कोई नव परिवर्तन 


समाहित नहीं है। ऐसी संप्रभु सत्ता जो अपने नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी 


वचनबद्धता में असफल होती है वह संप्रभुता की अधिकारी नहीं है और अपने नागरिकों द्वारा 


उसे हटाया जा सकता हे। लॉक को शास्त्रीय उदारवादी राजनीति का संस्थापक समझा जाता 


है और अपने जीवन काल से लेकर कई शताब्दीयों तक उनका अत्यधिक प्रभाव रहा था। 


इसमें अमेरिका गणतंत्र की स्थापना में उनका दार्शनिक योगदान भी सम्मिलित है। 


लॉक इस वात के प्रति आश्वस्त थे कि एक बार मनुष्य के मन ने तथ्यों को समझना सीख 


लिया, एक बार वह अपनी शक्तियों को जान गया और अपनी वास्तविक सीमितताओं को 


पहचान गया, एक बार वह ज्ञान की प्रकृति और विस्तार के विषय में निश्चित हो गया, तब 


दर्शन का विकास निर्बाध रूप से होता रहेगा। इस प्रकार, लॉक की विशेष रुचि ज्ञानमीमांसीय 


प्रश्‍न में थी। ज्ञान की स्पष्टता में रूचि रखते हुए भी लॉक संवेदनात्मक ज्ञान और बौद्धिक 


ज्ञान में अन्तर करने से बच नहीं सके और इस प्रकार उन्होंने अपने दर्शन को अस्पष्ट और 


अधिक जटिल बना दिया | परिणाम स्वरूप, कोई भी न केवल उनसे भिन्न बल्कि विपरीत, मत 


को उनकी सैद्धान्तिक अवधारणाओं से निकाल सकता है। 


॥4.4.॥ ज्ञानमीमांसा 
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लॉक ने अन्तर्जात प्रत्ययों के देकार्त के मत का कठोर रूप से विरोध किया। उनके अनुसार, 


समस्त ज्ञान अनुभव से आता है। ज्ञान के तत्व प्रत्यय हैं, और लॉक ने अपने निबंध एन एस्से 


कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिग में प्रत्यय की निम्न प्रकार से व्याख्या की है; “यह वह पद है 


जो, मैं सोचता हूँ, जब मनुष्य सोचता है तो उसके बोध के विषय को प्रस्तुत करने के लिए 


प्रयुक्त होता है, मैं कल्पना, मंतव्य, जाति, या फिर वह सब कुछ जिसे सोचने के लिए मन का 


उपयोग हो सकता है, को व्यक्त करने के लिये प्रत्यय शब्द का प्रयोग करता हूँ।” (एन एस्से 


कन्सर्निग ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिग परिचय, खण्ड 8) | 


देकार्त ने समस्त इन्द्रिय प्रत्यक्ष को आध्यात्मिक मन में स्थापित किया और इस प्रकार इन्द्रिय 


प्रत्यक्ष को आध्यात्मिक क्रिया के साथ सम्बन्धित किया। इसके विपरीत, लॉक ने प्रत्ययों को, 


कम से कम कुछ सीमा तक, इन्द्रिय सम्वेदन (कल्पना, जाति) के स्तर पर लाकर रख दिया। 


इस प्रकार, उन्होंने स्वच्छिक ढंग से इन्द्रिय प्रत्यक्ष को समाहित करके प्रत्यय की प्रकृति को 


धुंधला कर दिया और इन्द्रियवाद संवेदनावाद की आधारशिला रखी, जहाँ सभी चिन्तन और 


कुछ नहीं है बल्कि संवेदना का एक प्रकार है। प्रत्यय की इस परिभाषा का एक अन्य 


महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि शप्रत्ययश्‌ हमारे बोध का विषय है, न कि वस्तु-सत्‌ | 


लॉक के अनुसार, प्रत्यय, दो स्रोतों से निष्पन्न होते हैं- इन्द्रिय प्रत्यक्ष और चिंतन और समस्त 
ज्ञान प्रत्ययों में सीमित है | चूँकि मनस अपने समस्त विचारों और तर्का में प्रत्यय, न कि अन्य 


कोई तत्कालिक विषय, को जानता है, मन केवल प्रत्यय को ही समझ सकता है इसलिये यह 


स्पष्ट है कि हमारा ज्ञान केवल उनसे ही परिचित है। (एन एस्से कन्सर्निय ह्यूमन 


अण्डरस्टेण्डिगः पुस्तक 4, अध्याय 4, खण्ड ॥) | 


लॉक के अनुसार, प्रत्ययों के बीच संगति या असंगति या विरोधिता के सम्बन्ध के प्रत्यक्ष को 


ज्ञान कहते हैं। (एन एस्से कन्सर्निय ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिण पुस्तक 2, अध्याय 24, खण्ड 5)। 


निश्चय ही, इसका अर्थ यह है कि हम वास्तव में वस्तुओं या वस्तुसत्‌ को नहीं जानते बल्कि 


प्रत्यय या मन की चेतन अवस्था को जानते हैं और यही देकार्त और प्रत्ययवाद का दृष्टिकोण 
है। यद्यपि, लॉक न तो भौतिक पदार्थो जैसे द्रव्य, न ही आध्यात्मिक पदार्थों, जैसे आत्मा और 
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ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन करते हैं, वह केवल भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के 
द्रव्यों को अज्ञेय मानते हैं। किन्तु वस्तु सत्‌ के रूप में कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो 


मेरे मन पर पड़े इन्द्रिय सम्वेदनाओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकेगा। लॉक अन्तर्जात 


क्षमताओं के प्रागानुभविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। लॉक बताते हैं कि मानव मन में 


ज्ञान के तीन स्तर होते हैं; अन्तःप्रज्ञात्मक, प्रदर्शनात्मक और सम्वेदनात्मक ज्ञान | प्रथम प्रकार 


साधारणत: और अधिक जटिल प्रत्यय बनाने के लिए दो या अधिक सरल प्रत्ययों का संयोजन 


है| 


जॉन लॉक की कृति, एन एस्से कन्सार्निग ह्यूमन अण्डरस्टेण्डिग प्रबोधन काल की प्रथम सीढ़ी 


है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह दावा नहीं किया कि उनका दर्शन सभी 


निश्‍्चितताओं को खोज सकता है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि यह उन वस्तुओं को खोज 


सकता है जो निश्चित रूप से हमारे बोध से परे हैं। लॉक के लिए ऐसा ज्ञान सर्वाधिक 


निश्चित होता है और ज्ञान को आधार प्रदान करता है। लॉक के अनुसार, समस्त प्रत्ययों को 


या सरल या जटिल प्रत्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। जटिल प्रत्यय सरल प्रत्यय की 


अन्य प्रत्यय से तुलना करके बनाये जाते हैं। लॉक ने इस प्रश्‍न का उत्तर यह कहते हुए दिया 


कि प्रत्यय उस स्तर तक जगत की बाह्य वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं जितना ईश्वर चाहते 


हैं | प्रदर्शनात्मक ज्ञान उस स्तर का ज्ञान है जिसे हम तार्किक चरणों, कतिपय निश्चितताओं 


की प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित कर जान सकते हैं। ये प्रत्यय मन की विभिन्न तीन क्रियाओं द्वारा 


बनते हैं; मिश्रण करना, तुलना करना और अमूर्तीकरण करना। लॉक के अनुसार, सरल प्रत्यय 


सबसे आधारभूत मानसिक गुण हैं। उदाहरणार्थ, अंगूर का प्रत्यय गोलपन, लालपन, और 


कोमलपन के सरल प्रत्ययों से निर्मित होता है | 


हमारा द्रव्य का प्रत्यय सा रूप से अस्पष्ट है, मैं नहीं जानता कि वह क्या है अथवा वह है भी 


या नहीं; किन्तु यह गुणों को धारण करने वाला प्रत्यय है। (एन एस्से कन्सार्निग ह्यूमन 


अण्डरस्टेण्डिग्‌ पुस्तक 2, अध्याय 23, खण्ड 45)। विस्तारित, आकृतिवान, रंगयुक्त और सभी 


अन्य अनुभवपरक गुणों का जटिल प्रत्यय ही वह सब है जिसे हम जानते हैं, द्रव्य के प्रत्यय से 
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हम उतने दूर है, जैसे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। (एन एस्से कन्सर्निग ह्यूमन 


अण्डरस्टेण्डिग, पुस्तक 2, अध्याय 23, खण्ड ॥6) | 


44.4.2 प्राथमिक और द्वितीयक गुण 


लॉक ने भौतिक (शरीरवान) वस्तुओं में इन्द्रिय-संवेद्य गुणों का प्राथमिक एवं द्वितीयक के रूप 


में भेद किया। ज्ञान के स्वरूप की खोज करने में लॉक को निरन्तर ऐसे प्रश्नों का सामना 


करना पड़ा कि क्या अनुभव के विषय वास्तव में ऐसे हैं जैसे वे दिखते हैं; घास क्या वास्तव में 


हरी है; क्या घूमने वाला पहिया वास्तव में गति में है। पत्थर क्या वास्तव में ठोस है? लॉक ने 


देखा कि कुछ कतिपय गुण अभेद्यता, विस्तार, आकार, स्थिरता, गति सभी पिण्डों में समान हैं। 


ये प्राथमिक गुण कहलाते हैं और वस्तुनिष्ठ वस्तुओं में अस्तित्व मान होते हैं। किन्तु कुछ ऐसे 
अन्य गुण भी हैं जो सभी पिण्डों में समान रूप से नहीं पाये जाते जैसे कि रंग ध्वनि, स्वाद, 
गंध, ताप प्रतिरोध आदि और ये द्वितीयक गुण कहलाते हैं। ये गुण मुख्यतः आत्मनिष्ठ होते हें | 


लॉक द्वारा संवेदित गुणों के प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में भेद पर आपत्ति यह आ सकती 
है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गुणों की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि हम 
प्राथमिक गणों के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। हम इन्हें केवल गुणों के माध्यम से ही जान 
सकते हैं और यदि द्वितीयक गुण, आत्मनिष्ठ होने के कारण, सन्दिग्ध होते हैं तो हमारे पास 


कोई कारण नहीं है कि प्राथमिक गुणों की वास्तविकता पर विश्‍वास करें। लॉक का 


संवेदनात्मक-गुणों का सिद्धांत पूर्ण संशयवाद के स्व-अंतर्विरोध के मार्ग को इंगित करता है। 
बोध प्रश्‍न । 


टिप्पणीः 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए। 


१) अनुभववाद का आधारभूत विचार क्या हैं? 
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44.3 बर्कले 


जॉन लॉक ने ज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें द्रव्य स्वयं में ही बद्ध था। ऐसे 


ज्ञान का उद्देश्य परिणामतः प्रत्यय (विषयगत प्रभाव) होते है न कि वस्तुएँ। यदि प्रत्यय हमारे 
ज्ञान की त्वरित वस्तु है, तो यह सदैव सम्भव है कि ऐसे प्रत्ययों के समान कोई बाह्य यथार्थ 
हो ही नहीं | 


जॉर्ज बर्कले ने इस सिद्धांत को नकार दिया और बाह्य-विश्व के यथार्थ को सीमित और 
असीमित आत्मा (ईश्वर) तक सीमित कर दिया। बर्कले के अनुसार, कोई भौतिक जगत नहीं 


है। यहाँ तक की लॉक का द्रव्य का सम्प्रत्यय मात्र एक नाम है, जिसमें कोई सत्य नहीं है। 


यह केवल आत्माओं का विश्व है, जिसे उच्चतम आत्मा (ईश्वर) नियंत्रित करती है। 


बर्कले के दर्शन का आरम्भिक बिंदु लॉक का भाषा सिद्धांत है। लॉक के अनुसार, शब्दों में अर्थ 


उनके अनुरूप उपस्थित प्रत्ययों द्वारा आता है और सामान्य शब्द, जैसे कि विधेय, अमूर्त 


225 


सामान्य प्रत्ययों के संगत अर्थग्रहण करते हैं। ऐसे प्रत्ययों का निर्माण करने की क्षमता ही 
मानव और पशु में भेद करती है। 


बर्कले लॉक के निबंध से सामान्य शब्दों के दो भिन्न अर्थ निकालते हैं। प्रथम को हम 


प्रतिनिधित्व सिद्धांत तथा दूसरे को निष्कर्षात्मक सिद्धांत कह सकते हैं। प्रथम के अनुसार, 


सामान्य प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यय है। विशिष्ट प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय विशिष्ट वस्तुओं के सभी 


प्रकारों के लिये एक आदर्श प्रकार को प्रस्तुत करके बनाया जाता है। जैसे कि अध्यापक सभी 


त्रिकोणों को प्रदर्शित करने के लिये एक त्रिकोण को श्यामपट्ट पर बनाता है। द्वितीय के 


अनुसार, एक सामान्य प्रत्यय ऐसा विशिष्ट प्रत्यय है जिसे वस्तुओं में उपस्थित समान गुणों को 


एक नाम देकर बनाया जाता है। जैसे मनुष्य का अमूर्त प्रत्यय पीटर, राम और रहीम की 


विशिष्टता को परे रख उनके केवल सामान्य गुणों को संचित करता हे | 


44.3. ज्ञान का सिद्धांत 


बर्कले का ज्ञान सिद्धांत लॉक की इस अनुभववादी शिक्षा को स्वीकारता है, जिसके अनुसार 


हमारे ज्ञान की त्वरित विषय-वस्तु प्रत्यय (विषयीनिष्ठ संवेदन) हे | यद्यपि बकले लॉक द्वारा 


प्रस्तुत प्राथमिक (वस्तुगत) और द्वितीयक (विषयीगत) गुणों के विभाजन को नकार देते हैं। 


प्राथमिक गुण (समय, स्थान, गति) द्वितीयक गुण (रंग, ध्वनि) के बिना अनुभूत नहीं हो सकते | 


वास्तव में, हम प्राथमिक गुणों को द्वितीयक गुणों के संयोजन और उनके द्वारा ही जान पाते 
हैं। यदि हम विषयीगत प्रभाव को अनुभूत करने के ढंग जानते हैं तो ऐसे प्रभाव दो कोटियों में, 
एक विषयीगत और दूसरा वस्तुगत, विभाजित नहीं हो सकते। सभी संवेदन केवल विषयी द्वारा 


अनूभूत होने चाहिए, अतः सभी गुण विषयीगत हैं | 


बकले रहस्यात्मक वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में लॉक के द्रव्य के प्रत्यय का निषेध करते हें 


बकले पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई भौतिक आधार, हमारी संवेदनाओं से पृथक अस्तित्वमान हो 


सकता है। यदि यह हमारे संवेदनों से पृथक हैं, तो अनुभूतिगम्य नहीं हो सकता। यदि वह 
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हमारे संवेदनों से सम्बन्धित है, तो वह विषयी में स्थित हैं और इस प्रकार भौतिक पदार्थ 
संज्ञानात्मक परिघटनाएं सिद्ध होते हैं और इसका प्रकार विषयनिष्ठ ठहरता है। 


अतः, यह असम्भव है कि पदार्थ स्वः अस्तित्वमान, वस्तुनिष्ठ, अक्रिय और चिन्तन रहीत हो। 


जब हम कहते हैं कि वस्तु है तो इसका अर्थ है कि वह हमारे द्वारा अनुभूत है। वस्तुओं का 


अस्तित्व प्रत्यक्ष आधारित होना है; अर्थात अनुभूत होना ही अस्तित्वमान होना है; (दृश्यते इति 
वर्तते) है। 


प्राथमिक और द्वितीयक गुण, पदार्थ और संवेदन प्रत्यक्ष क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। ये 


मानसिक तथ्य हैं। इस प्रकार बर्कले का ज्ञान का सिद्धांत सभी यथार्थ वस्तुओं को प्रतिभासित 


सत्‌ के स्तर पर ले आता है | अतः, भौतिक जगत केवल संज्ञानात्मक, निर्मित और मानसिक 


सिद्ध होता है। अतः सभी कुछ विषयीनिष्ठ रूप से अस्तित्वमान हें | 


बर्कले सामान्य और सार्वभौमिक प्रत्ययों का खण्डन करते हैं। मन एक सामान्य रंग, जो न तो 


लाल है न सफेद है, का प्रत्यय नहीं बना सकता | अतः केवल विशेष, निर्धारित प्रत्यय होते हैं 


और तथाकथित सामान्य प्रत्यय केवल नाम है, प्रत्यय नहीं। सामान्य प्रत्यय न तो मन में होते 


हैं और न ही मन से बाहर। जहाँ तक यह सामान्य और अमूर्त प्रत्ययों का निषेध करता है, 


बर्कले का नामवाद लॉक से अधिक मौलिक है। लॉक ने उन पर (प्रत्ययों पर) केवल प्रतिबंध 
आरोपित किये हैं । 


44.3.2 ब्रह्माण्ड की प्रकृति 


बकले भौतिक जगत का खण्डन करते हैं और इसे ज्ञानात्मक प्रपंच मानते हैं किन्तु वे 
आध्यात्मिक विश्व के अस्तित्व से इनकार नहीं करते। वे मानते हैं कि उन्होंने विषयीनिष्ठ 
प्रत्ययो की उपस्थिति से आध्यात्मिक विश्व के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। बकले अपनी 


आत्मा के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त होकर इसकी प्रकृति निर्धारित करने का प्रयास करते हें | 


आत्मा प्रत्यय-जनक होने से सक्रिय और प्रत्यय-ग्रहण करने से अक्रिय भी है। इसकी क्रिया 


शीलता कल्पना में और स्मृति में प्रकट होती है, जिसकी सहायता से हम प्रत्यय उत्पन्न व 
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स्मृत करते हैं। आत्मा की निष्क्रियता, जैसा हमने ऊपर कहा है, इस तथ्य में प्रकट होती हैं 


कि आत्मा उन प्रत्ययों को ग्रहण करती है, जिन्हें उसने उत्पन्न नहीं किया हैं | फलतः, यह 
हमारी शक्ति के बाहर है कि कमरे की चीजें हमें इच्छानुसार दिखाई दे और न दिखाई दे | 


आत्मा की यह अक्रियता बर्कले को अपने से अन्य सीमित आत्माओं के अस्तित्व को और ईश्वर 


के अस्तित्व को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करती है। वे प्रश्न करते हैं कि उन प्रत्ययों का 
मूल क्या है जो हमारी आत्मा पर आरोपित है और जिसकी उत्पत्ति हमसे नहीं हुई है। उनके 
अनुसार, वे अन्य आत्माओं की इच्छा से उत्पन्न हैं चूँकि जैसे मैं देखता हूँ वैसे ही अन्य 


आत्माएँ भी देखती हैं। प्रत्ययों के उत्पादन में मेरी आत्मा के साथ-साथ अन्य आत्माएँ सहायक 
होती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्यय भी हैं जिसे हम अनुभूत तो करते हैं किन्तु वे मेरी आत्मा 
से जनित नहीं हैं, न ही किसी अन्य सीमित सत्ता से उत्पन्न माने जा सकते हैं- जैसे प्राकृ 
तिक प्रपंचों की नियमितता | बिना किसी की इच्छा के अग्नि सदैव जलाती है | ऐसे प्रत्यय हेतु 
सभी सीमित आत्माओं से पृथक एक असीमित आत्मा (ईश्वर) की आवश्यकता होती है, जो 


प्राकृतिक पंपचों की व्यवस्था, संतुलन और स्थिरता बनाए रखता हे | 


इस प्रकार, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करके बर्कले मानते हैं कि उन्होंने आधत्मिक 


परिघटनावाद के विरुध खड़ी सभी कठिनाइयों को हल कर दिया है। उदाहरण के लिए, जैसे 


कोई पूछता है कि यदि प्रत्ययों / वस्तुओं का अस्तित्व आत्मा की इच्छा पर निर्भर है तब क्या 


वस्तुएँ तब भी अस्तित्वमान रहती हैं जब हम कमरे या घर में नहीं होते। बर्कले इस उत्तर हां 
में देते हैं और कहते हैं कि जब सीमित आत्मा चीजें अनुभूत नहीं करती होती हैं तो उसे 
ईश्वर देखता है। अब, यदि कोई चित्र की आग और वास्तविक आग में अंतर करते हुए प्रश्‍न 
करता है कि क्यों चित्र की आग जलाती नहीं है और वास्तवकि आग जलाती है तो बर्कले का 
उत्तर होगा कि जन्मदाता ईश्वर ने वास्तविक आग में जलाने का प्रत्यय जोड़ा है जोकि 


चित्रात्मक आग में नहीं है। 


संक्षेप में, इस अन्तर के साथ बर्कले का प्रपंचात्मक जगत जैसा लोग जानते हैं उससे अलग 


नहीं है। अन्तर केवल यह है कि जहां सामान्य अवधारणा यह है कि प्राकृतिक प्रपंच भौतिक 
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जगत के उत्पाद हैं वहीं बर्कले के अनुसार भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं है। भौतिक जगत 


के अस्तित्व का मूल ईश्वर भौतिक जगत की वस्तुओं के संगत प्रत्यय को उत्पन्न एवं व्यक्त 


करने वाला, है। इस प्रकार, अब हम मेलब्रांश के प्रसंगवाद पर पहुँच जाते हैं; ईश्वर आत्मा में 


प्रत्यय उत्पन्न करता है | प्रत्यय आत्मा को प्रभावित करते हैं | स्थायी सम्बन्ध, जिससे ईश्वर 


हमारी आत्माओं के प्रत्यय निर्धारित करता है, तथाकथित प्रकृति के नियम है। यह वह भाषा हैं 


जिसके माध्यम से ईश्वर स्वयं को प्रकट करता हे और हमें निर्देश देता है। इस प्रकार बर्कले 
विश्वास करते हैं कि उन्होंने वह कार्य सम्पन्न कर दिया जिसे उन्होंने आरम्भ किया थारू 


नास्तिकतावादियों के आक्रमण से ईश्वरवाद की प्रतिरक्षा तथा भौतिकवादी विश्व के अस्तित्व 


का खण्डन | 


लेकिन क्या बर्कले ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया? सीमित आत्माओं का प्रत्ययों से भिन्न अस्तित्व 


आध्यात्मिक द्रव्य के सम्प्रत्यय को जन्म देता है। आत्मा की सक्रियता और निष्क्रियता कारणता 
के प्रत्यय को आपादित करती है। ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकृति कारणता और पदार्थ दोनों 


के सम्प्रत्यय को जन्म देती है। वस्तुतः, इन सभी सम्प्रत्ययो को तत्वमीमांसीय रूप से स्थापित 


किया जाना चाहिए था, जो बकले ने नहीं किया। अनुभववाद का पूर्ण परिघटनावाद की ओर 


विकास बर्कले में आधे रास्ते तक जाता हे | 


वह ह्यूम थे जिन्होंने अनुभववाद के तार्किक निष्कर्षं को निकाला और परिघटनावाद को न 


केवल भौतिक द्रव्य क प्रसंग में, जैसा कि बकले ने किया, वरन्‌ आध्यात्मिक पदार्थ के संदर्भ में 
भी स्थापित किया | 


बकले सामान्य को वैध नहीं मान सके | उन्होंने सामान्यों और स्वयंसिद्धों को अनावश्यक रूप 
से नकार दिया। उनके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उन्होंने बहुत कुछ, विशेष 


रूप से बाह्य विश्व, बिना व्याख्या के छोड़ दिया। उनका आधारभूत सिद्धांत-मन केवल अपने 


प्रत्यय जान सकता है- को अहमवादी अवस्था (Egocontric predicament) कहा जाता है। यह 


अज्ञात की कल्पना करने की अवस्था है। बकले के दर्शन से चिन्तन की दो धाराएं निकलती 


हैं; उनके कमजोर पक्ष सामान्यों का निषेध से डेविड ह्यूम का दर्शन प्रतिपादित होता हे | 
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उनका सबल पक्ष-आत्मा की सर्वोच्चता, जर्मन प्रत्ययवाद; फिक्टे, शेलिंग, श्लाईमेकर और 
हेगेल की ओर जाता है। 


44.4 डेविड ह्यूम 


ह्यूम के अनुसार, अनुभवों के संगठित और संश्लेषित होने के ढंगों को दिग्दर्शित करके प्रथाएँ 


और परम्पराएँ मन को संरचना प्रदान करती हैं। सहज बुद्धि प्रत्यय भूतकालीन पीढी के 
विभिन्न अनुभवों का संग्रह होते हैं। नयी पीढ़ी उन्हें अनुपूरित कर सकती है लेकिन उन्हें 


अनदेखा नहीं कर सकती || यद्यपि प्रथा और परम्परा अनुभव से श्रेष्ठ नहीं हें | तब क्या पूर्णतः 


नए प्रकार के अनुभव (जैसे कि नये उपकरणों यथा इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी और एम.आर.आई. 


आदि से उत्पन्न नया अनुभविक ज्ञान) उत्पन्न होते हैं और तब क्या चिन्तन की प्रथागत आदत 


उनमें उपयुक्त रूपान्त्रण करती है। अधिकतर अनुभववादी तथ्य और मूल्य में स्पष्ट भेद करते 


हैं। मूल्यपरक निर्णय मन के 'अताकिंक' तत्वों से निगमित होते हैं। अनुभूति, संवेग या 


अभिवृत्ति, जिसमें अनुभविक वैधता की कमी होती है, इसके उदाहरण हैं। शुद्ध विवरणात्मक 


और सत्यापनीय कथन वह हैं जो अनुभव के अनुरूप होते हैं। कई अनुभववादी कहते हैं कि 
मूल्यात्मक कथन मात्र तथ्यों से निगमित नहीं हो सकते; वे तथ्यों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ है 
जो विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न हो सकती हैं। अनुभवादी मूल्यपरक कथनों को तभी वर्णनात्मक 


मान सकते हैं जबकि मूल्यपरक दावों को व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं अथवा वास्तविक 


अनुभवपरक आनन्द के स्तर पर लाया जा सके। यही कारण है कि बाद के अनुभवादी जैसे 
मिल और जेम्स नैतिकता के सिद्धांत के उपयोगितावादी सिद्धांत की और आकर्षित हो जाते 
हैं। अनुभववादी मन को मूलतः निष्क्रिय मानते हैं। उनके अनुसार, मन वास्तविक वस्तुओं से 


उत्पन्न संस्कारों को ग्रहण करता है। बुद्धि का मुख्य प्रकार्य अनुभविक प्रस्तुतियों में समानता 
और विभिन्नता की खोज करना है। इस प्रकार बुद्धि विभिन्न समानताओं को प्रकारों और 
साधारण सामान्यीकरणों में अपघटित कर सम्प्रत्ययों का निर्माण करती है जिससे आगे के 


अनुभव सुसंगठित हो सकें | 
4॥.4. कारणता 
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यदि हम कारणता के प्रत्यय के मूल के सम्बन्ध में ह्यूम कहते हैं, हम पाते हैं कि यह वस्तु का 


आंतरिक गुण नहीं हो सकता। क्‍योंकि दो विभिन्न प्रकार कि वस्तुएं भी कारण और कार्य हो 


सकती है। इसलिए कारणता के स्थान पर हमें वस्तुओं के बीच के सम्बन्ध को देखना चाहिए | 


ध्यान से देखने पर वास्तव में हम यह पाते हैं कि कारण और कार्य एक दूसरे के समीप होते 


हैं। कारण सदैव कार्य से पूर्व होता है। परन्तु ज्ञान के लिये मात्र यही पर्याप्त नहीं है। यद्यपि 


प्रकृतिक रूप से अस्तित्व का कारणपरक होना आवश्यक नहीं है किन्तु फिर भी हमें अनुभव 
होता है कि कारण और कार्य के बीच एक अनिवार्य सम्बन्ध होना चाहिए। यदि ऐसा सोचने में 
कोई असंगति नहीं है कि चीजें बिना किसी कारण के अस्तित्व में या परिवर्तित होती है तो यह 
मानने में भी कोई असंगति नहीं है कि कोई घटना बिना किसी विशिष्ट कारण के अस्तित्वमान 
है। क्योंकि कई विभिन्न कार्य तार्किक रूप से एक विशेष कारण से उत्पन्न होते हैं, केवल 
अनुभव उनमें से एक वास्तविक कार्य की ओर ले जाता है | 


यह विरोधाभासी लग सकता है कि अनुमान कार्य-कारण के अनिवार्य सम्बन्ध पर निर्भर नहीं 


होता है बल्कि अनिवार्य सम्बन्ध अनुमान पर आधृत है। हम कारणता को दो प्रकार से 


परिभाषित करते है; प्रथम; कारण कार्य के पूर्व एवं निकटवर्ती होता है और पूर्ववर्ती (कारण) के 


अनुरूप सभी वस्तुएं अनुवर्ती (कार्य) के अनुरूप सभी वस्तुओं के साथ पूर्वर्तिता और सामीप्यता 


से सम्बन्धित होती हैं। इस परिभाषा में अनिवार्य सम्बन्ध के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और 


मन की क्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। फलतः, दूसरी अधिक दार्शनिक भाषा के अनुसार; 


कारण कार्य के पूर्व एंव समीप होता है और दोनों कल्पना में संयुक्त कर लिये जाते हैं। यह 


प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती हैरू प्रथम (कारण) का प्रत्यय द्वितीय (कार्य) के प्रत्यय के निर्माण 


के लिये मन को नियत करता है और प्रथम का संस्कार द्वितीय का और अधिक जीवन्त प्रत्यय 
निर्मित करने के लिये मन को प्रेरित करता है। 


ज्ञातव्य है कि दूसरी परिभाषा में मन को एक प्रत्यय के होने से दूसरा प्रत्यय बनाने के लिये 


नियत माना गया है। ह्यूम की कारणता के विश्लेषण की मौलिकता और शक्ति उनके द्वारा 


प्रयुक्त भाषा के कारण छिप गई है। परिणामतः, उनकी कारणता की व्याख्या संस्कार और 
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प्रत्यय की यान्त्रिकता के कारण सभी प्रकार की अस्पष्टता से ग्रसित हो गयी है। परंतु हम 


मनोताकिक साधन से तीन प्रकार के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत पृथक कर सकते हैं; 


अ) कारण और प्रभाव दोनों का पृथक अस्तित्व हैं ओर वे एक दूसरे के बिना ग्रहण किये 


जा सकते हैं। 


ब) कारणिक सम्बन्ध, सामीप्य, पूर्णवर्तीता और नित्य संयोग के रूप में विश्लेषित होने 
चाहिए | 


स) यह एक अनिवार्य सत्य नहीं है कि प्रत्येक अस्तित्व का आरम्भ एक कारण से होता हे | 


इनमें से प्रत्येक सिद्धांत गंभीर दार्शनिक विवेचना की मांग करता है| कुछ की आलोचना काण्ट 


ने की है, और अन्य का खण्डन अथवा रूपान्तण अधिक आधुनिक काल के दार्शनिकों ने किया 


है। परंतु यह ह्यूम ही थे जिन्होंने कारणता और इसके सम्बन्ध की सारगर्भित विवेचना आरम्भ 
की | 


ह्यूम की कारणता के सिद्धांत की विवेचना पर हम चकित हो सकते हैं कि उनकी परिभाषा में 


किस आधार पर प्रवृत्ति का उदय' प्रकट होता है | यद्यपि यदि हम 'सचेत रूप से किसी नयी 


प्रवृत्ति का उदय' को “नयी प्रवृत्ति के उदय होने का अवलोकन' से बदल दें तो उनकी परिभाषा 


सत्य नहीं रह जाती। ह्यूम के मन-दर्शन और कारणता के विवरण से किसी क्रिया के 'गुप्त 


उदय' के लिये कोई स्थान नहीं बचता | वास्तव में, कारण रूप में संकल्प की अनिवार्यता की 


उनकी मांग न तो उनकी स्वतंत्र संकल्प की परिभाषा के और न ही उनके अपने कारणता के 


सिद्धांत के संगत है। 


कारणता, आगमन और आत्मा के बारे में ह्यूम का संदेह तकंशास्त्र के नियमों और व्यक्ति की 


गरिमा पर भी समान रूप से लागू होता है। तार्किक नियमों का सटीक स्तर अनुभववादियों को 


परेशान करता है। उन्हें ताकिक नियमों को वास्तविक चिन्तन प्रक्रिया के सामान्यीकरण के रूप 


में मानना पड़ता है जो प्रायः गलत होता है। परन्तु तक शास्त्रीय निश्चितता इससे कहीं अधिक 


गहरी प्रतीत होती है। तकशास्त्र के आधार पर संशय वैज्ञानिक तर्क प्रक्रिया को भी संदेह में 
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डालता है। चूंकि कारणता विश्व के यांत्रिक दृष्टिकोण के मूल में है इसलिये ह्यूम का 


संशयवाद इसे भी कटघरे में खड़ा करता है। समान रूप से ह्यूम का व्यक्तिगत आत्म सम्बंधि 


संशय व्यक्तिगत अधिकारों और सम्पूर्ण प्रथम-पुरूष दृष्टिकोण के लिये भी घातक सिद्ध होता 
है। 


ह्यूम का अस्पष्ट दर्शन आधुनिक स्तर लिए है। यह संस्कारों का समूह, जो कहीं से भी 


एकत्रित नहीं हैं, मन की अंतर्वस्तु, जो स्वयं आधान नहीं है, को स्वीकार करता है | यहाँ हमारे 
समक्ष आधुनिक यथार्थवाद के विरोधियों की मन की परिभाषा 'परिस्थितियों का व्यापक 
प्रतिनिधित्व. की अबोधगम्यता उभर कर सामने आती है। ह्यूम कहते हैं कि हम केवल अपने 
प्रत्यक्षों (संस्कार और प्रत्यय) के बारे में ही पूर्णतः निश्चित हो सकते हैं | इन और ऐसे प्रत्यक्षों 


में कोई कारणता का सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में, कहीं भी कारणता की उपस्थिति का ज्ञान 


नहीं होता है। यदि बाह्य जगत वास्तव में अस्तित्वमान है तो उसके अस्तित्व की सिद्धि का 


हमारे पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनका सैद्धांतिक अनुभववाद सम्पूर्ण तार्किक ज्ञान के 


विध्वंस के साथ समाप्त होता हे। यह अनिवार्यतः संशयवाद को जन्म देता हे और साथ ही 


विषयीनिष्ठतावाद और सापेक्षवाद को भी जन्म देता है। ये दोनों आधुनिक दर्शन के स्तंभ हें | 
बोध प्रश्‍न 2 


टिप्पणीः 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


१) बकले के ज्ञान के सिद्धांत का मूल्यांकन करो | 


44.5 सारांश 


अनुभववाद ने विज्ञान की विधियों की मान्यताओं का पक्ष लिया और मन की पूरकता का 


सिद्धांत विकसित किया। विषमतापूर्वक, जहाँ वैज्ञानिकों ने प्रकृति की व्याख्या में महत्वपूर्ण 
योगदान दिये वहीं अनुभववादियों ने वैज्ञानिक चिंतन को ही संशय की दृष्टि से देखा। 
उदाहरणतः, ह्यूम ने इस पर संदेह किया कि क्या कारणता को स्थापित किया जा सकता है 


और आगमन को प्रमाणित किया जा सकता है। वे मानते हैं कि मानव स्वाभाविक रूप से 


साथ-साथ होने वाली घटनाओं को कारणता से जोड़ता है। कारणता में एक घटना दूसरी 


घटना द्वारा अनुकरित होती है न कि उत्पन्न करती है। समान रूप से, अनुभविक रूप से या 


तार्किक रूप से यह कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता की भविष्य में भी भूतकाल में स्थापित 


संवेदनाओं के सयोग सदैव फलित होंगे। यह केवल सम्भावना हो सकती है निश्चितता नहीं | 


क्योंकि आत्मा का अनुभव ज्ञान से नहीं होता, इसलिये उन्होंने आत्मा, जो अनुभवों को एकत्रित 


करती है, के अस्तित्व पर भी संदेह किया। ह्यूम के संशयवाद ने पूरे अनुभववादी आंदोलन को 


शिखर पर पहुँचाया। 


तीन कथन अनुभववाद को परिभाषित करते हैं; सभी ज्ञान अनुभव से आते हैं, अनुभव के पूर्व 


मन श्वेत पट्टिका के समान होता है, अतः सम्प्रत्यय अमूर्तन संवेदनों के सहचर्य के द्वारा उभरते 


हैं, और संवेदन सरल अथवा आणविक होते हैं या सरल अथवा आणविक के स्तर तक 
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अपघटित किये जा सकते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान को अनुभव से उत्पन्न मान कर और यह मान कर 


कि अनुभव केवल बाह्य जगत को प्रतिबिम्बित करता है, अनुभववादी देर्कात के प्रथम व्यक्ति दृ 


ष्टिकोण और उनके इस विचार कि केवल व्यक्ति ही अपने स्वयं के सम्वेदनों को समझ सकता 


है को सुदृढ़ बनाते हैं। तथापि, वे बुद्धि के महत्व को कम करके देकार्त से पृथक हो जाते हैं | 


समान अनुभवों के सहचर्य से संप्रत्यय निगमित होते हैं। यदि कुछ सम्प्रत्यय, जैसे कारणता या 


आत्म, सीधे अनुभव-प्रसूत नहीं है तो उनका कोई अर्थपूर्ण उपयोग नहीं है। अनुभववादी मानते 
हैं कि मन की संरचना अनुभव से इसलिये निर्मित है क्योंकि अनुभव से पूर्व यह रिक्त होता है। 
विभिन्न संज्ञानात्मक विभाग विभिन्न अनुभवों का परिणाम होते हैं। विभिन्न संस्कृति और 


सभ्यताएँ इस आधार पर पृथक सम्प्रत्यय बनाती हैं क्योंकि वे भिन्न वातावरण में फलित होती 


हैं। संस्कृतियों के मध्य समानता की व्याख्या केवल सामान्य सांस्कृतिक प्रत्ययों के द्वारा उत्पन्न 
अनुभव से ही हो सकती है। 


अत, यदि यह सामान्यताओं का जगत नहीं है तो बौद्धिक और यहां तक कि अन्तवयक्तिक बोध 


भी असम्भव हो जायेगा | तीसरा दावा- सरल, आण्विक प्रत्यय-अनुभव किसी प्रकार की जैविक 


सम्पूर्णता को धारण करते हैं का खण्डन करता है। अनुभवों के मध्य के सम्बन्ध को केवल 


भूतकालीन अनुभवों से तुलना करके बाह्य रूप से स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि, अनुभव 


पर सुक्ष्म दृष्टि मूल अन्तरसम्बंधिता, विशेष रूप से जब अनुभव में कल्पना, इच्छा, भाव आदि 


सम्मिलित होते हैं, को प्रकट कर सकती है। इस अणुवादी विश्लेषण को प्राय सामाजिक 


सिद्धांत तक, व्यक्तियों की व्याख्या समाज के मूलभूत सामाजिक अणु के रूप में करके और 


सामाजिक सम्बंधों को स्पष्ट समझौतों के परिणाम के रूप में मान कर, विस्तारित किया जा 


सकता है। तथापि, यह व्यक्तिवादी स्थिति आधारभूत मानव अधिकारों को आधार प्रदान करती 


है किन्तु यह प्रायः अधिकारों की रक्षा के लिये संशक्त विधि संस्थानों की आवश्यकता की मांग 
करती हे | 


कॉन्टीनेन्टल दार्शनिक प्रायः कहते हैं कि अनुभववादी अनुभवों के आंतरिक सम्बंधों की देशिक 


एकता की अनदेखी करते हैं और स्वैच्छिक रूप से अनुभव के एक सीमित सम्प्रत्यय की 


कल्पना करते हें | उदाहरणतः, संवृतिवादी अनुभवों में निर्देशात्मकता और विभिन्‍न सचेतन 
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अवस्थाओं में जटिल रूप से बुनी संरचना को खोजते हैं। ये सब तथ्य अनुभववादियों द्वारा 
कठिनाई से स्वीकार किये जाते हैं। वे सम्पूर्ण अनुभव की विस्तृत विवेचना, जिसमें संवेग, लक्ष्य, 


मूल्यन, और कल्पना सम्मिलित है, के साथ-साथ अन्तर-विषयी अनुभवात्मक एकता के स्रोत 


की खोज पर जोर देते हैं। ऐसी ऐकता ह्यूम के प्रथा के विचार में न्यूनतम स्तर पर पायी 
जाती है। 


चूँकि अनुभववाद ने मानव की महानतम उपलब्धि विज्ञान की निश्चिता के सम्बन्ध में संशयवाद 


को उत्पन्न किया इसलिये कुछ यूरोपीय दार्शनिकों ने वैकल्पिक व्यवस्थित ज्ञान के सम्प्रयत्यय 
विकसित किए। हेगेल, मार्क्स, संवृत्तिवादीयों, संरचनावादियों और अन्य ने वैज्ञानिक प्रणाली का 


विकल्प खोजा जिसमें विस्तारित बौद्धिकता और परिघटनाओं के मध्य के संरचनात्मक सम्बंधों, 


जो न तो आकस्मिक होते हैं और न प्रत्ययात्मक, को प्रकट करने की आवश्कता थी। यूरोपीय 
दार्शनिकों ने अनुभववादीयों की इस दृष्टि कि प्रतीति यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती है और 
इसलिये यथार्थ सत का सीधे ज्ञान नहीं हो सकता, का खण्डन किया। उन्होंने जोर दिया कि 


अनुभव यथार्थ सत्‌ को ज्यों का त्यों या कम से कम इसका वास्तविक चित्र और परिप्रेक्ष्य 


प्रकट करता है। 


44.6 कुंजी शब्द 


अनुभववाद : समस्त ज्ञान इन्द्रियों से व्युत्पनन अनुभव पर आधारित होता है। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष 


और निरीक्षण पर आधारित होता है। ज्ञान अनुभव के बिना सम्भव नहीं है। 
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44.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न । 


4) अनुभववादी यह मानते हैं कि केवल संवेदना जनित ज्ञान की वैध है। ज्ञान के 


प्रमाणीकरण में अनुभव की इस महत्ता के कारण अनुभववादी अनुभव के लक्षणों, अनअवलोकित 


सत्ताओं से सम्बन्धित दावों के तात्पर्य, अनुभविक पुष्टिकरण के स्वरूप, और कुछ अन्य प्रकार 
के दावों जैसे कि ताकिक नियमों और भाषाविज्ञान के आधार पर स्वीकृत दावों, की गैर 
अनुभविक सम्भावना को लेकर विभिन्न प्रकार के विचार रखते हैं। उनकी स्थिति से सम्बन्धित 


निश्चित सिद्धांत के आधार पर अनुभववादी अनुभव से स्वतंत्र ज्ञान को केवल उसी अवस्था में 


स्वीकार कर सकते हैं जबकि ज्ञात विषय जगत से सम्बन्धित वस्तुगत तथ्य न हो बल्कि हमारे 


द्वारा वस्तुओं के अवधारणीकत करने के ढगों से सम्बन्धित हो। कछ अनुभववादी कहते हैं कि 


हमें भाषाई अभिव्यक्तियों अथवा क्षुद्रता का ज्ञान होता है, कुछ कहते हैं कि अनअनुभविक तत्वों 


को पर्याप्त रूप से ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता, किन्तु क्या हमें प्रत्ययों को ज्ञानमीमांसीय 


आधार के बजाय उपयोगिता के आधार पर स्वीकृत होने के रूप में देखना चाहिए। कोई भी 


अनुभववादी प्रागनुभविक ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता। उनके अनुसार हमारे पास कोई 


शुद्ध बौद्धिक अन्तःप्रज्ञात्मक ज्ञान नहीं होता बल्कि हम बाह्य जगत के ज्ञान के लिये पूर्ण रूप 


से अनुभव पर निर्भर होते हैं। अनुभववाद के कुछ प्रकार परिघटना के पीछे किसी वास्तविक 


तत्वमीमांसीय संरचना होने का विरोध करते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अनुभववादी, अधिक 


237 


अज्ञेयवादी है और तर्क करते हैं कि यदि परिघटन के पीछे वास्तव में तत्वमीमांसीय संरचना हो 


तो या तो वह हमारे ज्ञान के परे है या फिर हम उसे अनुभव के आधार पर जान सकने की 


सीमा तक, न कि बौद्धिक अनुचिन्तन के द्वारा, ही जान सकते हैं। 


2) लॉक तीन प्रकार के ज्ञान को मानते हैं; अन्तःप्रज्ञात्मक, प्रदर्शनात्मक और संवेदनात्मक | 


यह समझना महत्वपूर्ण है कि उसने यह दावा नहीं किया कि उसका दर्शन सभी निश्चितताओं 


को खोज सकता है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि यह उन वस्तुओं को खोज सकता है जो 
निश्चित रूप से हमारे बोध से परे है। लॉक के लिए ऐसा ज्ञान सार्वधिक निश्चित होता है और 


ज्ञान को आधार प्रदान करता है। लॉक के अनुसार, समस्त प्रत्ययों को या सरल या जटिल में 


वर्गीकृत किया जा सकता है। जटिल प्रत्यय सरल प्रत्यय की अन्य प्रत्यय से तुलना करके 


बनाये जाते हैं। लॉक ने इस प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए दिया कि प्रत्यय उस स्तर तक 


जगत की बाह्य वस्तुओं को प्रदर्शित करेगे जितना ईश्वर चाहेंगे। प्रदर्शनात्मक ज्ञान उस स्तर 


का ज्ञान है जिसे हम तार्किक चरणों, कतिपय निश्चितताओं की प्रक्रिया द्वारा प्रकाशित कर 


जान सकते हैं। ये प्रत्यय मन की विभिन्‍न तीन क्रियाओं द्वारा बनाते हैं, मिश्रण करना, तुलना 


करना और अमूर्तीकरण करना | 


बोध प्रश्‍न 2 


4). जार्ज बकले संभवतः सबसे अनोखे और अद्भुत आधुनिक दार्शनिक हैं। वह भौतिकवादी 


दर्शन, विशेष रूप से लॉक से असन्तुष्ट थे। बकले सहज बुद्धि पर वापिस आते हैं किन्तु 


बकले का सहज बुद्धि विचार न केवल भौतिकवादी संशयवाद को समाहित किये हुए हैं वरन्‌ 


वह यह भी मानता है कि भौतिक जगत अस्तित्वमान ही नहीं है। बर्कले भौतिक तत्व के 


खण्डन में परामर्शात्मक तर्को और अनुभवादी सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तथापि, जब वह, 


वास्तव में अस्तित्वमान, की बात करते हैं तो वह जो शुरूआती दावा करते हैं वह उनके 


ताकिक मानकों पर खरा नहीं उतरता है। बकले का तक निम्न है; 


4) हम यह स्थापित कर चूके हैं कि केवल प्रत्ययों का ही अस्तित्व है और यह कि 


सत्‌ में प्रत्यय समाविष्ट है | 
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2) किसी प्रत्यय के अस्तित्वमान होने के लिये उसे किसी न किसी के द्वारा देखा 


जाना चाहिए। 


3) किन्तु वास्तविक वस्तुएं तब भी होती हैं जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता | 


4) इसलिये प्रत्यय को यदि कोई व्यक्ति नहीं देख रहा होता है तो उसे कोई और 
देख रहा होता है। 


5) वह कोई और अनन्त मन ईश्वर है। 


2) अपनी पुस्तक ए ट्रिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर में ह्यूम अपने पूर्व के दार्शनिकों द्वारा 


स्थापित कारणता की तत्वमीमांसीय व्याख्या का खण्डन करते हैं। उनके अनुसार, कारणता 


घटनाओं का नियत अनुक्रम है। जिसमें एक घटना दूसरी घटना का अनवरत अनुसरण करती 


है। उनकी कारणता की पहली परिभाषा निम्न है; कारण कार्य के पूर्व एवं निकटवर्ती होता है। 


मेलब्राश के अनुरूप सभी वस्तुएं अनुवर्ती के अनुरूप सभी वस्तुओं के साथ पूर्ववर्ती और 
समीप्यता से सम्बन्धित होती है। मेलब्राश से तर्क लेते हुए ह्यूम कहते हैं कि कारण कार्य के 
बीच स्थित किसी अनिवार्य सम्बन्ध का प्रत्यक्ष हमें नहीं होता है। अनुभववादी होने के कारण 


ह्यूम सभी ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से मानते हैं। वे कारण कार्य के बीच की अनिवार्यता को 


प्रदर्शनात्मक तर्को के बीच की अनिवार्यता से पृथक मानते हैं। वे कहते हैं कि कारणता सम्बन्ध 


का पूर्वानुभविक प्रदर्शन सम्भव नहीं है क्योंकि कारण को बिना इसके कार्य के भी समझा जा 


सकता है और इसी प्रकार इसका उलट भी सत्य है। वे निष्कर्षतः यह कहते हैं कि कारणता 


सम्बन्ध की अनिवार्यता को अनुभव से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 


239 


स्न 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


® 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतर-विषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 


खण्ड 4 


बीपीवाईसी-434 
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खण्ड परिचय 


प्रत्ययवाद मानता है कि वस्तुओं और व्यक्तियों का व्यावहारिक विश्व जैसा वास्तव में है, वैसा 
नहीं है, अपितु जैसा प्रतीत होता है, वैसा हे | प्रत्ययवाद में, अवधारणाएं बहुधा वास्तविक मानी 
जाती हैं। इस प्रकार 'मानव' होने के इतर केवल एक प्रत्यय के रूप में सत्‌ माना जाता हे | 
शायद सबसे प्रभावकारी आलोचनात्मक दार्शनिक इमानुएल काण्ट थे। काण्ट के आलोचनात्मक 
एवं अनुभवातीत विचारों के पश्चात्‌, हेगेल ने अपने प्रत्ययवादी द्वंद्वात्मक प्रस्ताव के माध्यम से 
यह निष्कर्षित किया कि परिमित विश्व मन का प्रतिबिम्ब है, और जोकि एकमात्र सत्‌ है और 
सत्य विचारों के मध्य संसक्त है। हेगेल के प्रस्ताव से विमुख, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति का 
भौतिक संस्करण का सूत्रीकरण यह सुझाव देने के लिए करते हैं कि सत्ता स्वरूपतः भौतिक 
है। 


इकाई 42 "काण्ट", ने अपनी पुस्तक शुद्ध बुद्धि सीयाया (क्रिटिक ऑफ प्योर रीजनो में 
आनुभविक सत्ता के मूल्य के बलिदान से रहित प्राग्नुभविक प्रणाली के माध्यम से बुद्धिवाद और 
अनुभववाद के मध्य संघर्ष से पैदा मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। उनके दृष्टिकोण से, 
मानव जो जानता है वह उसके द्वारा ही रचित है। संक्षेप में, प्राग्नुभविक आकारों और 
आनुभविक संवेदनों की सहायता से, समस्त विज्ञान और ज्ञान के समस्त रूप आकार ग्रहण 
करते हैं | 

इकाई 43 “हेगेल” अकादमिक समर्पित जॉर्ज हेगेल के दार्शनिक विचारों को दर्शाती है | 
तकशास्त्र का विज्ञान, द्वंद्वात्मक तर्कबुद्धि, दार्शनिक विज्ञानों का विश्वकोश, अधिकार का दर्शन 
ने आधुनिक राष्ट्रवाद को बौद्धिक आधार प्रदान किया | वह प्रत्ययवादी थे, जिन्होंने पद्धतिपरक 
ढंग से विचारों की समग्रतापूर्ण प्रणाली रची | 


इकाई १4 “मार्क्स” कार्ल मार्क्स के दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित है। इस इकाई में विद्यार्थी 
उनके जीवन, जर्मन प्रत्ययवाद की दार्शनिक विरासत, उनके विचारों में योगदान देने वाली 
उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिचय पायेगा। इसके अलावा, हम 
ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग-संघर्ष, श्रम की भूमिका और इस प्रक्रिया में कैसे किसी का 
उन्मूलन हो जाता है, यह भी जानेंगे। 
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इकाई 42 काण्ट' 


रूपरेखा 

42.0. उद्देश्य 

42.4. परिचय 

42.2 क्रिटीक ऑफ प्योर रीजन की संरचना 


42.3 तत्वमीमांसा सम्बंधी चुनौतियाँ 


42.4 ज्ञान की प्रकृति और विभाग 


42.55 अत्यानुभविक या अतीर्दट्रिय स्वतंत्रता 


42.6 व्यवस्थात्मक ऐक्य हेतु अत्यानुभविक या अतीन्द्रिय आदर्श 


42.7 प्रातिभासिक और पारमार्थिक सत्‌ 


42.8 ज्ञान का प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक लक्षण 
42.9 सारांश 


१2.40 कुंजी शब्द 


2. अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


42.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


42.0 उद्देश्य 


* डॉ. सजु चकलक्कल, धर्माराम कॉलेज, बैंग्लोर | (यह इकाई बीपीवाई-008 की “काण्ट“ इकाई का 
संशोधित संस्करण है)। अनुवाद- वेदप्रकाश सिंह, फरीदाबाद | 
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इस इकाई के अध्ययन के समय छात्रों को निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देना होगा: . 


७ बुद्धिवाद और अनुभववाद की अविरत दार्शनिक विवेचना पर 


० ज्ञान के परिप्रेक्ष्य पर; जो अनुभववाद के अनुसार इंद्रियों से प्राप्त होता है और बुद्धिवाद के 


अनुसार बुद्धि या बोध से प्राप्त होता है | 


१2. परिचय 


इमैन्यूअल काण्ट ने समीक्षात्मक प्रत्ययवाद (समीक्षात्मक विज्ञानवाद) या अत्यानुभविक प्रत्ययवाद 
के नाम से जानी जाने वाली अपनी दार्शनिक स्थापनाओं द्वारा बुद्धिवादी और अनुभववादी दु 
ष्टिकोणों के द्वन्द्व से उपजी समस्याओं को व्यवहारिक सत्ता के हास के बिना मौलिक रूप से 
एक प्रागनुभविक व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए हल करने का प्रयास किया। उनके दृष्टिकोण 
के अनुसार, जिस सत्ता को मानव जानता है, वह मूलतः ऐसी सत्ता है, जिसे मानव ने स्वयं 
संघटित या निर्मित किया है। संक्षेप में, प्रागनुभविक प्रारूपों के समुच्चय और व्यावहारिक 
आँकड़ों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व-सभी विज्ञान और सभी प्रकार के ज्ञान-निर्मित हें | व्यावहारिक 
क्षेत्र के लिए भी यही सत्य है कि स्वायत्त व्यक्ति अपनी इच्छा के सम्यक अभ्यास द्वारा नैतिक 
संसार की रचना करता है। इस प्रकार काण्ट का दृष्टिकोण सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के 
प्रति वैयक्तिक सत्ता पर केन्द्रित हे । 


काण्ट का प्रागनुभविक ज्ञान, जो अनिवार्य एवं सर्वव्यापी है, पर विशेष बल उन्हें ज्ञान के 
निर्माण में इन्द्रिय-ज्ञान के योगदान से विमुख नहीं करता। वह मानते हैं कि हमारे सारे ज्ञान 
इर्द्रियों और साथ ही साथ प्रत्ययों में निहित हें | इसी प्रकार वह संभावित अनुभव की सीमा से 
परे के विषयों के किसी भी प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान का पूर्णतः निषेध करते हैं। इस प्रकार 
प्रोलेगोमेना में काण्ट कहते हैं कि 'अत्यानुभविक या अतीर्द्रिय' (transcendent) शब्द सभी 
अनुभूतियों के परे आने वाले विषयों को द्योतित नहीं करता है, अपितु उन विषयों का संकेत 
करता है, जो निश्चित रूप से अनुभूति के पूर्व (प्रागनुभविक रूप से) आते हैं और जो सम्भावित 
अनुभवों का संज्ञान कराने की ओर उन्मुख होते हैं (प्रोलेगोमेना, ऐपेन्डिक्स, ए.के., 4/373) | 
वह इन्हीं अर्थो में अपने दर्शन को अत्यानुभविक कहते हें 


अतः, ज्ञान की प्रकृति का अन्वेषण मूलतः विषयी के संज्ञानात्मक संघटन का अन्वेषण है और 


विषय की प्रकृति से सम्बंधित न होकर केवल उससे संबंधित है जो ज्ञान के विषय को संभव 


बनाता है। फलतः, वह अपने दर्शन को "तकंबुद्धि उसके स्रोतों और सीमाओं के परीक्षण मात्र 
का विज्ञान" के रूप में परिभाषित करते हैं (क्रिटीक ऑफ प्योर रीजनः सीपीआर, ए. 44 बी. 
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25)| बेक के अनुसार, नकारात्मक रूप से समझने पर यह “परिकल्पनात्मक तत्वमीमांसा के 


द्वंद्वात्मक भ्रम को रोकने या व्यक्त करने" में मीमांसा (८१५९) की नियन्त्रणकारी भूमिका को 


प्रकाशित करता है, जबकि सकारात्मक रूप से समझने पर (काण्ट का दर्शन) बुद्धिवाद और 


अनुभववाद की चुनौतियों के सम्मुख तर्कबुद्धि के लिए "विज्ञान के सटीक मार्ग" का निर्धारण 


करता है। इस प्रकार, काण्ट के लिए मीमांसा निर्णय का अंतिम साधन है। 


सम्पूर्ण मीमांसा में व्याप्त एकीकृत विचार यह स्वघोषित प्रश्न है कि 'किस प्रकार प्रागनुभविक 


संश्लेषणात्मक ज्ञान संभव है?' काण्ट मानते हैं कि प्रागनुभव संश्लिष्ट ज्ञान शुद्ध गणित और 


भौतिकी दोनों में सम्भव है, और ज्ञान की इन शाखाओं की सफलता के बारे में उनका दृढ़ 
विश्वास उन्हें इन प्रतिपाद्यों की ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में गवेषणा हेतु प्रेरित करता हे | 


इस प्रकार वे कट्टर और अनुभववादी दर्शनों के आधार पर जो आलोचनात्मक प्रश्न खड़ा 


करते हैं वह उनके क्रिटीक में इस रूप में स्पष्ट होता है कि क्या और किस सीमा तक हम 


प्रागनुभविक सिद्धांतों को तक, समझ और निर्णय में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि स्वयं 


क्रिटीक का कथन है, प्रागनुभविक ज्ञान की स्पष्ट अत्यानुभविक प्रकृति निश्चित कर दी गई है 


और इसकी मर्तता को काण्ट इस प्रकार सरक्षित करते हैं: "हम प्रागनुभविक प्रत्ययों को अन्य 


सभी प्रत्ययों के समान ही, केवल अनुभव के द्वारा जान पाते हैं... (और) कि इस प्रागनुभविक 


ज्ञान को अनुभव के विषयों में प्रयुक्त करना चाहिए..." (पैटन, 4/563-64) | वह कहते हैं कि 


यह ज्ञान विषय की स्वतंत्र प्रकृति के कारण संभव नहीं है बल्कि यह बौद्धिक क्षमताओं की प्रकृ 


ति के कारण सम्भव है। काण्ट के अनुसार, यह कदम अत्यानुभविक ज्ञान की शुद्धता और 


वैधता को सुनिश्चित करता है। यह ज्ञान उन्हें “अमूर्त नियमों के अतिरिक्त किसी और अन्य 


संदर्भ के" और "बिना किसी विशिष्ट अनुभविक विषय के संदर्भ के शुद्ध परिकल्पनात्मक तर्क की 


सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने हेतु प्रेरित करता है (वैन द पिटे, 4024) | 


42.2 क्रिटीक ऑफ प्योर रीजन की संरचना 


काण्ट के प्रथम क्रिटिक का केन्द्रीय पक्ष उनके कार्य की सुदुढ़ योजना, जहाँ वह संवेदन 


शक्ति-विश्लेषणात्मक-द्वंद्वात्मक त्रयी ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न विभागों की प्रकृति एवं प्रकार्य को 
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उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्रमशः संवेदना, समझ और बुद्धि के 


योगदान को प्रस्तुत करता है, में उभर कर सामने आता है | सामान्यतः, 'संवेदन शक्ति' भाग इस 


प्रश्‍न का उत्तर देता है कि गणित में प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय कैसे सम्भव है? 


विश्लेषणात्मक इस प्रश्न को उठाता है कि कैसे ये निर्णय प्राकृतिक विज्ञान में सम्भव हे? और 


अंत में, द्वंद्वात्मक तत्वमीमांसा में प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय की असंभाव्यता को स्पष्ट 


करती है | अत्यानुभविक संवेदन शक्ति, जो संवेदात्मकता अथवा सहज--प्रत्यक्ष और जो काण्ट 


के द्वारा वस्तु की अनुभूति करने की क्षमता के रूप में चिहिन्त है, ज्ञान के लिए आरंम्मिक 


आंकड़े उपलब्ध कराती है। इस भाग में वे देश और काल के निर्धारण की समस्या पर बात 


करते हैं। ये हमारे एक मात्र प्रागनुभविक अंतःज्ञान के रूप हैं जो हमें अनुभव के संवेदित 


आकार प्रदान करते है। देश और काल संवेदनात्मता के शुद्ध रूप हैं। वे मानव मन द्वारा 


अनुभूति जगत पर हमारे व्यक्तिनिष्ठ संज्ञानात्मक संघटन तत्व के रूप में आरोपित हैं। काण्ट 


के लिए देश और काल की प्रकृति बहुत कुछ यूक्लिड के समान है। संवेदन शक्ति में काण्ट 
यूक्लिडियन ज्यामिती को प्रागनुभविक ज्ञान का रूप बताते हैं। यद्यपि प्रतिगामी विधि, जिसे वे 


इस भाग में अपनाते हैं, इसकी वैधता सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती | 


द्वितीय भाग, अत्यानुभविक विश्लेषण मे काण्ट एक कदम आगे बढ़कर बताते हैं कि सैद्धांतिक 


ज्ञान की अथपूर्ण घोषणा न केवल संवेदनात्मकता की अपेक्षा रखती है वरन बोधात्मकता 


(understending) के स्वभाविक विभागों की अपेक्षा भी रखती है। प्रागुनभविक संश्लेषणात्मक 


ज्ञान की संभाव्यता को दिखाने के लिए अंतर ज्ञान के योग के अतिरिक्त संकल्पन का तत्व भी 


होना चाहिए जहाँ से मन अपना अधिकतर महत्वपूर्ण योगदान देता है। काण्ट कहते हैं कि 


ज्ञान के तीन व्यक्तिनिष्ठ श्रोत है; इन्द्रिय अनुभव, कल्पना, और संवित्ति (००९९८९P।०॥), जिन 


पर संश्लेषण प्रक्रिया सम्पन्न होती है। इस प्रकार. काण्ट जानने की प्रक्रिया में कोटियों की 


उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं और उनकी वैधता को निगमित करने का प्रयास करते हैं। यह 
खोज कि बोधात्मकता की कोटियाँ प्रागनुभव है यह सिद्ध करती है कि वे विषय पर निर्भर नहीं 
है वरन्‌ हमारे चिन्तन की प्रकृति पर आश्रित हैं : यद्यपि, साथ ही साथ वे संवेदन शक्तियों 
द्वारा प्रदत्त सम्वेदित विषयों के बिना निरर्थक और रिक्त हें | 


245 


अतीन्द्रियसंवेदन और विश्लेषण के परिणामों को लागू करते हुए काण्ट अतीन्द्रिय द्वंद्वात्मक 
(Transcendental dialectic) में बुद्धि का अधिक्य देखते हैं। यहाँ बुद्धि अपने प्रत्ययों को 
बोधात्मकता और संवेदनात्मकता के क्षेत्र से परे लागू करती रहती है। ये बौद्धिक क्षमताएं, जैसे 
कि स्थानिक-कालिक परिदृश्य में विषय की अनुभूति करने की क्षमता, और उन विषयों को 
सामान्य प्रत्ययों के सम्पुट में लाने की क्षमता, हमारे ज्ञान की वैधता को निर्धारित करती हें | 
जब ये सीमायें अतिक्रमित होती हैं तो परिणामतः अत्यानुभविक भ्रम होता है और इस भ्रम का 
मूल श्रोत बुद्धि द्वारा ऐक्य और पूर्णता को खोजने की अवैध प्रवृत्ति है। उदाहरण स्वरूप, 
अधिक पूर्ण ज्ञान की चाह में ज्ञान के उच्चतम सम्भव बौद्धिक ऐक्य प्राप्ति की ललक ऐसी ही 
प्रवृत्ति है (सी.पी.आर.ए., 309,/ बी 365)। इस प्रकार, द्वंदात्मकता में वे स्थापित करते हैं कि 
विशुद्ध तार्किक ज्ञान असम्भव है जो स्पष्ट रूप से बुद्धिवादी दर्शन के ज्ञान के लक्ष्य को और 
सैद्धांतिक तत्वमीमांसा के तत्वों की प्राप्पता को नकार देता है। सनद रहे कि काण्ट यह नहीं 
सिद्ध करते कि बुद्धिवादी तत्वमीमांसा के सिद्धांत गलत है वे कंवल यह कहते हैं कि ये 
सिद्धान्त 'अत्यानुभविक संवेदन शक्ति' और 'विश्लेषण' के मानसिक परिदृश्य में सत्य नहीं माने जा 
सकते | यद्यपि, बुद्धि किसी भी निरपेक्ष प्रत्यय को अपने कुछ उद्देश्यों हेतु आदर्श रूप में अपना 
सकती है, किन्तु अतीन्द्रिय द्वंद्वात्मक के अनुसार, यह इसका कोई सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकती | 


इस प्रकार, समीक्षात्मक दर्शन का परिप्रेक्ष्य, जो क्रिटिक का तर्काधार तैयार करते हैं, बुद्धि के 


प्रत्यय को अनिवार्य मानता है, यद्यपि उनका केवल नियामक उद्देश्य होता है। यह कहते हुए 


कि अत्यानुभविक सम्वेदन शक्ति और विश्लेषण के मापदण्ड से बुद्धि के प्रत्यय को अनुभव से 


प्राप्त नहीं माना जा सकता है, उनका संघटनात्मक प्रकार्य सीधे नकार दिया जाता है। बाद में 
हम पाते हैं कि काण्ट अपने निष्कर्षों को दूसरे एवं तीसरे क्रिटीक में नई ऊँचाईयों तक ले 
जाते हैं। 


बोध प्रश्न । 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) अत्यानुभविक से काण्ट का क्या तात्पर्य है? 
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॥.3 तत्वमीमांसा सम्बंधी चुनौतियाँ 


काण्ट तत्वमीमांसा को कट्टरवादी और संशयवादी बंधनों से मुक्त करके उसमें 'दृष्टिकोण 


परिवर्तन' का सुझाव देते हैं। काण्ट के अनुसार, जहां कट्टरवाद बौद्धिक क्षमता की बिना किसी 


आलोचना के, केवल उनकी सफलता के विचार से, तत्वमीमांसीय सिद्धांतों की स्वीकार करता 


है वहीं संशयवाद शुद्ध बुद्धि में अविश्वास प्रकट करता है, पुनश्च, बिना किसी पूर्व आलोचना 


के, केवल उसकी ज्ञान प्राप्ति में असफलता के आधार पर अविश्वास प्रकट करता है (काण्ट, 


ऑन ए डिस्कवरी, 459)। प्रथम क्रिटीक के दूसरे संस्करण के प्राक्कथन मे वह कहते हैं कि 


"तत्वमीमांसा पूर्णतया एक अलग थलग बुद्धि का परिकाल्पनिक विज्ञान है जो अनुभव से बहुत 


परे जाता है और जिसमें बुद्धि स्वयं अपने से कार्य करती हैं। अतः, अब तक तत्वमीमांसा 
केवल इधर-उधर टोहती रही है... केवल प्रत्ययों को टटोलती रही है" (सी.पी. आर.ए ५४) | 


पारम्परिक तत्वमीमांसा के प्रति अपनी रूक्षता के बाद भी वे यह मानते हैं कि "तत्वमीमांसा का 


प्रत्यय उतना ही पुराना है जितना कि मानव परिकल्पित बुद्धि" और यह वह है जिसे "ताकिक 


जीव विद्वतापूर्ण या प्रचलित ढंग से कल्पित नहीं करता" (सी.पी.आर.ए. 842 / वी. 874) रोचक 


बात यह है कि काण्ट अपने प्रथम क्रिटीक का आरंभ तत्वमीमांसा की अपरिहार्यता के कथन से 


करते हैं; यह संकेत करते हुए कि तत्वमीमांसा स्वयं बुद्धि की प्रकृति में निहित हैं। बाद में 


क्रिटिक में इस समस्या पर बोलते हुए वह इसकी तुलना नियम दुहराये जाने वाले कार्य से 


करते हुए कहते हैं कि यह "उस प्रेमिका की ओर वापस जाना है जिससे हमने अभी झगड़ा 
किया था |?" (सी.पी.आर., ए. 850/ बी. 878)। और प्रोलेगोमेना में वे इसकी तुलना "मनचाहे 
बच्चे" से करते हैं। वह मानते हैं कि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति तत्वमीमांसा की ओर होती है 
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और कहते हैं कि इससे विरत बुद्धि की कल्पना संभव नहीं है भले ही इसमें भ्रमात्मक स्थिति 
ही क्‍यों न उत्पन्न होती हो | 


यद्यपि, रूढ़िवादी तत्वमीमांसा संवेदनात्मकता और अनुभव की वास्तविकता का प्रागनुभविक 
ज्ञान पाना चाहती है, काण्ट अपने क्रिटीक में दिखाते हैं, किन्तु शुद्ध बौद्धिक विधि, जिसके 
द्वारा बुद्धि तत्वमीमांसक वस्तुओं की प्रकृति के निर्विवाद ज्ञान तक पहुँचती हैं, मूल रूप से 


गलत और शून्य है। केम्प स्मिथ के शब्दों में यह "संभव अनुभव की सीमा का अतिक्रमण करती 


है, इससे केवल छद्म ज्ञान प्राप्त होता है" (स्मिथ, 70), और काण्ट इसका अत्यानभविक संवेदन 


शक्ति, विश्लेषण एवं द्वंद्वात्मकता में खण्डन करते हें | 


विज्ञान के रूप में तत्वमीमांसा, जिसके कारण काण्ट प्रसिद्ध है, एक नई तत्वमीमांसा है। यह 


"प्रत्ययों मात्र से एक प्रागुनभविक ज्ञान की प्रणाली" (मेटाफिजिक्स ऑफ मोरलस) "हमारी सारी 


बौद्धिकताओं की सुव्यवस्थित प्रशनावली" (वैज्ञानिक तत्वमीमांसा) है। यह विज्ञान एक 


संरचनात्मक प्रक्रिया अपनाता है और अनुभविक और औपचारिक को मिश्रित कर देता है। चूंकि 
इन्द्रिय अंतरज्ञान, जिसमें किसी भी कोटि का अनुप्रयोग असम्भव है, में बुद्धि के किसी भी 
प्रत्यय का होना असम्भव है। इसलिये काण्ट ऐसे किसी ज्ञान को नकार देते हैं और सैद्धांतिक 
तर्क के परिप्रेक्ष्य से उनकी सत्यता का भी निषेध करते हैं। यद्यपि, वे "एक प्रकार की 
तत्वमीमांसा की संभावना अवश्य दर्शाते हैं, जो संज्ञान की संकल्पना को बौद्धिक वृत्ति के रूप 


में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और हमें सहायक रूप से, बौद्धिक जीव मानने के लिये 


प्रयाप्त है" (गार्डनर, 307) | यद्यपि काण्ट का मुख्य विषय हमारे ज्ञान की सीमाएं तय करना हैं, 
वे क्रिटिक में सकारात्मक रूप से प्रकृति और नैतिकता की तत्वमीमांसा, भौतिक विज्ञान की 
तत्वमीमांसा को स्थापित करते हें | 


यह मानते हुए कि तत्वमीमांसा के लिए मानव बुद्धि की जिज्ञासा मानव प्रकृति में सन्निहित है 


वह इसके विचारों के समर्थन हेतु व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हें | मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरलस को 


काण्ट अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव बुद्धि की प्राकृतिक जिज्ञासा की पूर्ति हेतु प्रस्तुत करते 
हैं, जिसका वे स्वयं क्रिटिक में दिये गए सिद्धांतों के आधार पर निषेध करते हैं। व्यवहारों की 
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प्राथमिकता, जो अत्यानुभविक दर्शन का प्रतीक है, संकेत करती है कि यह कदम प्रमाणिक ही 


नहीं बल्कि समीक्षात्मक दर्शन की पूर्ण प्रणाली के विकास हेतु अनिवार्य भी है। काण्ट ने मानव 


की तत्वमीमांसीय प्रवृत्ति को नई तत्वमीमांसा में परिवर्तित कर दिया | 


42.4 ज्ञान की प्रकृति और विभाग 


मानव के जानने की शक्ति की प्रकृति को पहचानना और परीक्षण करना काण्ट के अनुभवातीत 


दर्शन का आधार है: ऐसा करके ही हम (पूर्णत: वस्तुपरक) ज्ञान की सीमा को निर्धारित कर 


सकने में स्वयं को समर्थ बना पायेंगे। बौद्धिक क्षमताओं के अनुप्रयोग का सीमांकन उनके 


तत्वमीमांसक सिद्धांत का मुख्य विषय है और उसके अनुसार वे कहते हैं कि मानव बुद्धि में 


बौद्धिक सहज-प्रत्यक्ष की शक्ति की कमी है। यह सीमा काण्ट को इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है 


कि वस्तुओं का ज्ञान तभी संभव है जब वह ऐसी क्षमता द्वारा दिया गया हो जो स्वयं बुद्धि से 


पृथक हो। संवेदनात्मकता को यथोचित भूमिका प्रदान करते हुए वे मानव मन के तीन 


अन्तरसंबंधित विभागों का उल्लेख करते हैं। वे हैं : 0) संवेदनात्मकता (५९१५।७॥६५); यह हमारे 


प्रत्यक्षं को संवेदना के मानवीय आकारों जैसे देश और काल के अनुरूप ढालती है, 2) 


बोधात्मकता (७n५९rऽtan५।१६); यह हमारे निजी वस्तुगत निर्णयों को चिंतन की कोटियों के 


अनुरूप ढालती है, (3) बुद्धि (१९३५००); यह जो मूल प्रत्ययों और बोधात्मकता के नियमों के 


प्रयोग का नियमन करते हुए और इस प्रकार संगत अनुभवों को संगठित करते हुए हमारे । 


वस्तुगत निर्णयों की सामूहिक सम्पूर्णता को निश्चित संरचनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप 


ढालती है। आरंभ में, संवेदनात्मकता सहज ग्रहणशीलता से और बोधात्मकता से सुसज्जित 


होती है। इसे प्रदत्तता (४९११९५५) और प्रदत्त की चेतना के रूप में अभिव्यक्ति किया जा 


सकता है। "प्रदत्तता के होने का पक्ष और प्रदत्त को स्वयं क संज्ञान में लाने का पक्ष" (कैसिरर, 


53) | काण्ट कहते हैं कि प्रकृति की सम्पूर्ण प्रणाली और व्यवस्था मन के कारण हैं और उन्हें 


दो प्रकार के प्रत्ययों में वर्गीकृत किया जा सकता है | प्रथम, देश और काल; संवेदनात्मकता में 
उत्पन्न होते हैं और द्वितीय, कोटियाँ बोधात्मकता में उत्पन्न होती हैं। सम्पूर्ण क्रिटिक में काण्ट 
इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्रत्यय अनुभव से निसृत नहीं होते, किन्तु अनुभव को अनुभव 
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के रूप में ढालने के लिये बुद्धि उनकी पूर्व कल्पना करती है, वस्तुएं देशिक और कालिक होनी 
चाहिए और उन्हें कोटियों को धारण करना चाहिए। इससे काण्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि 


प्रत्यय प्रकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से प्रागनुभविक होते हें | 


संवेदनात्मकता और बोधात्मकता के मामले में हम प्रत्ययों का एक दूसरे की क्रियात्मकता और 


वैधता को सन्तुलित करने के रूप में प्रयोग करते हैं : अनुभव कोटियों को स्थापित करता हे 


और कोटियाँ पलटकर अनुभव को संभव बनाती हैं। यद्यपि बुद्धि के विषय में ये बोधात्मकता के 
परिणामों पर कार्य करती है, ये विषयों को निर्मित नहीं करती वरन केवल सैद्धांतिक ऐक्य को 
लेकर आती हैं। 'इन्द्रिय-संवेदन-शास्त्र' और 'बुद्धि-विकल्प- परीक्षा' के अनुसार यह एक 
अस्वीकार्य प्रक्रिया है। कोटियों के अनुप्रयोग करे तो बुद्धि को इन प्रत्ययों में कुछ भी वस्तुनिष्ठ 
पाना दुष्कर है। फलतः, बुचडाहल कहते है कि बुद्धि की स्वायत्तता "मूल्य देकर प्राप्त होती हे" 


(बुचडाहल, 474)। बुद्धि (और बोधात्मकता) की सहजता और स्वायत्तता पर बल और प्रत्ययं 
का श्रोत उसी बुद्धि को होना यह बताता है कि प्रकति बुद्धि की अपनी स्वयं की निर्धारित 
प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित होती है, जो स्वयं बुद्धि के मानदण्डों से नियंत्रित होती है। इस 
कथन कि बुद्धि केवल उन्हीं को देखती है जिसे वह उत्पन्न करती है को अन्य, परन्तु 


उत्तराअनुभविक, परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जहां कहा जा सकता है कि सम्भवत, हम 
धीरे-धीरे अपनी बुद्धि को मान्यताओं और परिकल्पनाओं के द्वारा प्रकृति की अस्पष्ट किन्तु 


निरन्तर प्रकटित हो रही अंतर्निहित संरचना के अनुसार संरक्षित करते हैं । 


क्रिटिक का मुख्य बिन्दु संवित्ति का ऐक्य (unity ०f 300९८७०) स्वयं में एकता नहीं है, परन्तु 


यह एकता प्रस्तुतीयों का संश्लेषण करती है और इस प्रकार अनुभवों में एकता स्थापित होती 


है। मन के सभी विभाग संश्लिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य करते हैं जो उत्पत्ति में, 


काण्ट के अनुसार, प्रागनुभविक होता है। वे दर्शाते हैं कि संवेदित सहज-प्रत्यक्ष का विषय 


स्वयं में स्वभावतः वैयक्तिक होता है, और किसी संयोजन का निर्माण स्वयं संवेदनात्मकता से 
नहीं होता बल्कि यह बुद्धि की क्रियात्मकता से निर्मित होता है। अत्यानुभविक तर्क 
(transcendenlal ८०) में वे इस प्रक्रिया को संश्लेषण कहते हैं | संश्लेषण वैध ज्ञान को 


प्रागनुभविक बनाने हेतु अति महत्वपूर्ण हैं। काण्ट ने इस सहज संश्लेषण की प्रतिक्रिया को 
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हमारे अनुभव की सभी प्रारम्भिक प्रस्तुतीयों को एक साथ ग्रहण करने अथवा पकड़ने अथवा 


अक्षरशः समझने के रूप में परिभाषित किया है। 


काण्ट की युक्ति, “प्रत्यय विषय के बिना शून्य है, बिना प्रत्ययों के सहज-प्रत्यक्ष अंधा है" (सी. 


पी.आर., ए. 57/875), बताती है कि प्रत्यय और संवेदन शक्ति एक दूसरे के बिना संगत 


अनुभव या ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते। संश्लेषण केन्द्रीय एवं आधारभूत प्रक्रिया है जो 
अनुभूति, जिसमें प्रतीति साथ में जुड़ी होती है, से आरंभ होकर जानने एवं अनुभव करने की 
क्रिया में सक्रिय होती है। काण्ट मुख्यतया दो प्रकार के संश्लेषण की बात करते हैं : 


आनुभविक संश्लेषण और अत्यानुभविक संश्लेषण | अत्यानुभविक संश्लेषण का निष्पादन विशुद्ध 


अनेक स्तरीय सहज-प्रत्यक्ष की उर्वर कल्पना द्वारा होता है। जबकि अत्यानुभविक संश्लेषण 


संवेदन-शक्ति के माध्यम से फलदायी कल्पना, जहां कल्पना की क्रिया बोधात्मकता के रूप में 
समझी जाती है, के द्वारा सम्पादित होता है। वहीं अनुभविक संश्लेषण कोटियों के अनुप्रयोग के 
माध्यम से विषयनिष्ट प्रतिभासिक जगत के रूप में और फिर बाद में प्रतिभासिक जगत के 


ज्ञान के रूप में फलित होता है। ज्ञान के विभिन्‍न घटकों का उर्ध्व संश्लेषण, व्यवस्थात्मक 
एकता, और घनिष्टता अन्तिम और निरपेक्ष बौद्धिक शक्ति (बुद्धि) की व्यवस्थित संक्रियता में 
नई ऊँचाईयों पर पहुँचती है। अत्यानुभविक प्रत्ययों से सुसज्जित और व्यवस्थित ज्ञान की 
प्राप्ति की जिज्ञासा से बुद्धि मानव के लिए संभावित निरपेक्ष स्तर के ज्ञान की ओर बढ़ती है। 
बुद्धि के प्रकार्य और प्रकृति को स्पष्ट करने का यह सकारात्मक दृष्टिकोण द्वंदात्मकता के बुद्धि 


कारित अत्यानुभविक भ्रम के विश्लेषण द्वारा आच्छादित हो जाता है। 


बोधात्मकता में पूर्ण ऐक्य न होने कारण शुद्ध बुद्धि के प्रत्यय की अनिवार्यता का मार्ग प्रशस्त 
हो जाता है जो "मनमाने ढंग से न होकर स्वयं बुद्धि की अपनी प्रकृति द्वारा ही जनित होता 
है" (सी.पी.आर., ए. 327 बी. 384) | शुद्ध बुद्धि अपने शुद्ध प्रत्यय से क्रिया करती है जो अन्य 
शब्दों में "अत्यानुभविक प्रत्यय" के नाम से जानी जाती है। इन्हें 'हमारी बुद्धि की प्रकृति' से 


निसत किया जाता है। ये प्रत्यय केवल अनचिंतनीय न होकर अनमित होते हैं। बोध रात्मकता 


के प्रत्यय अनेक प्रतीतियों के अनुचिंतन से बनते हैं। अनुचिंतन सम्प्रत्ययीकरण का आरंभ करते 


हैं। वे शुद्ध या प्रागनुभविक होते हैं। क्योंकि जहाँ तक ये प्रतीतियाँ अनिवार्य रूप से सम्भव 
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आनुभविक चेतना से सम्बन्धित होते हैं वे प्रतीतियों के अवचिन्तन के ऐक्य से अधिक कुछ नहीं 
होते | बुद्धि, दूसरी ओर, शुद्ध प्रत्ययों या प्रत्ययों द्वारा केवल प्रदत्त वस्तु पर ही चिन्तन नहीं 


करती वरन्‌ किसी भी उस विषय से परे जाती है जो समन्वियत अथवा अनुमिती क्रिया द्वारा 


प्रदत्त किया जा सकता है। यह इन प्रत्ययों की मौलिक प्रकृति को स्पष्ट करती है। इन 


प्रत्ययों की उत्पत्ति पृथकता में होती है और अनुभूत वस्तु से इनके सम्बन्ध में अपरोक्षता 


(सहज-प्रत्यक्ष से मध्यास्थता में कमी के कारण) रहती है। बुद्धि के प्रत्यय का, काण्ट के 


अनुसार, “वास्तव में किसी भी ऐसे विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिसे उनके साथ-साथ 


प्रस्तुत किया जा सके" (सी.पी.आर., ए. 336/बी. 393) तथा जिसके द्वारा काण्ट उनकी 


अत्यानुभविक प्रकृति को सामने लाते हैं और जिन्हें 'अत्यानुभविक प्रत्यय' कहते हैं (सी.पी.आर., 


ए. 324/बी. 378)। बुद्धि के अत्यानुभविक प्रत्यय नियामक प्रकृति के हैं क्योंकि वे अपनी 


कोटियों के द्वारा अप्राप्त निरपेक्ष और व्यवस्थित एकता की ओर अग्रसर बोध रात्मकता की 
संक्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। काण्ट की व्यवस्था में सन्निहित नियामक 


सिद्धांत के तीन लक्षण इस प्रकार हैं-(0) संघटनात्मक शक्ति की कमी (2) उनका केवल 


पद्धति परक प्रकार्य होता है, और (3) वे अत्यानुभविक प्रकृति के होते हैं। काण्ट बुद्धि के 


नियामक कार्य को अत्यानुभविक रूप से वैध मानते हैं, क्योंकि वह बुद्धि की ग्रहण करने वाली 


और आत्मस्फूर्त क्षमताओं दोनों को सम्पूर्णता के प्रत्ययों और निरपेक्ष एकता की धारणा के द्वारा 
परिपूर्णता की ओर ले जाता है। 


क्रिटिक में विकसित चिन्तन की यह प्रणाली अत्यानुभविक दर्शन के नाम से जानी जाती है 


और यह अनुभव की अनिवार्य दशाओं की प्रणाली से संबंधित है। काण्ट के लिए वे दशायें 


ऐसा ज्ञान संघटित करती हैं जो तार्किक रूप से अनुभव के पूर्व है या 'सभी अनुभवों के पूर्व हैं' 


अर्थात्‌ प्रागनुभविक है | यह अत्यानुभविक लक्षण उनके इस प्रश्‍न 'विषय क्या हैं” से 'अनुभव की 


सहायता के बिना हम विषय के बारे में क्या जानते हैं” की ओर जाने में दिखाई पड़ता हे | 


अथवा दूसरे शब्दों में, सत्य के स्वरूप निर्धारण करने के स्थान पर क्रिटिक का उद्देश्य सत्‌ के 


ज्ञान की सम्भावनाओं को खोज निकालना है। अत्यानुभविक चिंतन के आरंभ करने में काण्ट 


का पहला लक्ष्य ज्ञान के श्रोत निर्धारण और उनके वैध अनुप्रयोग द्वारा 'प्राक्अनुभव के प्रत्यय 
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की खोज' करना है। इन श्रोतों, प्रागनुभविक संप्रत्यय और प्रत्यय, के सम्बन्ध में यह कहा जा 


सकता है कि उनका अत्यानुभविक प्रयोग उस सीमा तक संभव है जहां तक वे ज्ञान की खोज 
में नियामक सिद्धांत की तरह प्रयोग किये जाते हैं, जब कि उनका प्रतिनिधिक निरपेक्ष सत की 
खोज में संघटनात्मक अनुप्रयोग अत्यानुभविक है और इस प्रकार द्वंदात्मक प्रकृति का है। जब 


विषयी के अत्यानुभविक प्रत्यय से, जिसमें कुछ भी बहुफलकीय नहीं होता, विषयी की परम 


ऐकता की अनुभूति की जाती है, तो यह अत्यानुभविक भ्रम को जन्म देता है। औपचारिक 


तर्कशास्त्र में आकारिक त्रुटिपर्ण न्यायवाक्य. जिसके द्वारा तक कर्ता स्वयं को भ्रम में डालता है, 


को निन्हित करने हेतु तर्काभास (०१7१।०४।५०) का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर, 


काण्ट के अनुसार, अनुभवातीत न्यायवाक्य वह है जिसका एक अनुभवातीत आधार है, जो हमें 


आकारिक रूप से अवैध निष्कर्ष निकालने के लिये बाध्य करता है। यह एक अपरिहार्य भ्रम है 
या आत्मप्रवंचन है जो मानवबुद्धि की प्रकृति से ही प्रेरित है। पैरालोजिज्म तब उत्पन्न होता है 


जब आत्मा का नियामक प्रत्यय स्वआपूर्त संघटित सत्ता के रूप में अवैध ढंग से प्रयुक्त किया 


जाता हैं। प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान में इसका अप्रत्यक्ष परंतु प्राथमिक कारण आत्मा की अमरता 


सिद्ध करना है, जिसमें 'मैं' (स्व), जो केवल अन्तःप्रज्ञात्मक ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है, के 


ऊपर कोटियों को गलत ढंग से प्रयुक्त जाता है। तर्काभास का अनभवातीत विश्लेषण बताता 


है कि प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान के मौलिक लक्ष्य को आत्मा के विशुद्ध सम्प्रत्यय, पूर्ण तथा 


आध्यात्मिक होने के कारण, की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां जिस पर कोटियां 


आरोपित की जाती हैं वह (स्वः) रिक्त होता है और इस प्रकार व्यवस्थित कोटियों के अनुप्रयोग 


के परे होता है। यह बुद्धि के सैद्धांतिक अनुप्रयोग के उन क्षेत्रों में नियमन की माँग करता है, 
जो हमारी बौद्धिक क्षमताओं की पहुँच से परे हें । 


विप्रतिषेध दो विरूद्ध वाक्यों का युग्म है, जिसमें प्रत्येक को औपचारिक रूप से वैध, कितु 
अनुभवातीत रूप से असंगत, तर्को द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकता है | संवेदना और बोधात्मकता 
की संक्रियाओं में पूर्ण संश्लिष्ट एकता की कमी बद्धि को सभी प्रकार की पूर्णताओं की माँग 
हेतु प्रेरित करती है। बोधात्मकता के प्रकरण में प्रतिभासित श्रेणियों से परे जाना असंभव है 
क्योंकि यह स्वयं के प्रारूप और संवेदना के आंकड़ों से आंतरिक रूप से बंधी होती हे | 
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फलस्वरूप, पूर्ण एकला की खोज में बुद्धि संभव अनुभवों के परे की परिकल्पना करती है और 
कोटियों की सीमाओं से परे जाकर निरपेक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करती है। बुद्धि का यह 


दृष्टिकोण, जिसे ईश्वर के दृष्टिकोण के समान माना जा सकता है, प्रतिभासिक विश्व के 


सम्बन्ध में इस प्रकार कार्य करता है कि प्रत्येक स्थिति हेतु दशाओं की पूरी श्रृंखला 
अनौपाधिक से संचालित होती है। इसे क्रिटिक का विश्वमूलक प्रत्यय कहते हैं, जिसमें 
प्रतिभासिक विश्व की परम एकता को निर्मित करने के लक्ष्य से बुद्धि प्रदत्त प्रतिभासिक विश्व 


की सम्पूर्णता को परिकल्पित और स्वीकृत करती है। ऐसा द्वन्द्र इस तथ्य से उत्पन्न होता हे 
कि बुद्धि ऐसी एकता खोजती है जो बोध के परे होती है किन्तु बोध की दशाओं के अनुरूप 


होने का आशय प्रकट करती हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में बुद्धि अपने बोध के परे क प्रत्ययों 


अर्थात कोटियों की वैध सीमा से परे क प्रत्ययों को प्रयुक्त करने का प्रयास करती है, जो 
पलट कर बुद्धि के विप्रतिषेध को जन्म देती है। वे विप्रतिषेध बुद्धि के आंतरिक द्वन्द्व को 


अभिव्यक्ति करते हैं, जिसके संप्रत्यय कोटियों के गलत प्रसार के कारण उत्पन्न होते हें | 


काण्ट चार कोटियों, जिनके अनुप्रयोग से विश्वमूलक प्रत्यय और उनके साथ, विप्रतिषेध उत्पन्न 


होते हैं, का वर्णन करते हैं। वे कोटियां हैं; परिमाण, सत्‌, कारणता और अनिवार्यता | 


काण्ट अपने क्रिटिक में इसे हल करने का प्रयास करते हैं-बोधात्मकता पर बुद्धि का वैध 


शासन करके, प्रतीति और स्वलक्षण (thinऽ-।n-६ ५९) के पृथकक्करण में अनुभवातीत परिप्रेक्ष्य 


के द्वारा प्रदान करके। सभी चार विप्रतिषेधों के द्वारा काण्ट शुद्ध बुद्धि में बुद्धिवाद और 


अनुभववाद के द्वंद्द को अंतिम रूप से संश्लिष्ट करने में अनुभवातीत दर्शन की भूमिका को 


स्पष्ट करना चाहते हें | वास्तव में, 'इन्द्रिय-संवेदन-शास्त्र' और 'बुद्धि-विकल्प परीक्षा' के सिद्धान्त 


का वस्तु के स्वरूप (स्वलक्षण) और प्रतीती में अन्तर के द्वारा द्वंद्वात्मक में अतिरेक हो जाता है 


यद्यपि विप्रतिषेधों का विचार इसी कारण संभव होता है। यह समीक्षात्मक दर्शन में बुद्धि के 


प्रत्ययों का महत्व भी इंगित करता है और व्यावहारिक बुद्धि की प्राथमिकता का मार्ग भी प्रशस्त 


करता है। यद्यपि विप्रतिषेध सैद्धांतिक बुद्धि की कल्पनात्मक उड़ान और बोध के साथ तथा 


स्वयं के साथ इस के द्वंद्द का परिणाम है। इनका अनुभवातीत दर्शन में समापन पारस्परिक 
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आलोचना की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जिसे हमारे विश्व-ज्ञान की वृद्धि में निरंतर योग 
देते रहना चाहिए | 


बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) विप्रतिषेध से आप क्या समझते हैं? 


42.5 अत्यानुभविक या अतीन्द्रिय स्वतंत्रता 


स्वायत्त की क्षमता होने से बुद्धि "स्वयं के पूर्ववर्ती किसी शर्त को नहीं मानती है" (सी.पी. आर. 
ए. 54/”बी. 582) जिससे स्वन्त्रता की बोधगम्य कारणता की ग्राहयता "क्रिया की पूर्ण 


स्वस्फूर्तता के लिये अपनी सम्भावनाओं को स्पष्ट कर देती है।" (सी.पी.आर.ए., 448, बी. 476) | 


जैसा कि 'इन्द्रिय संवेदन शास्त्र' और 'बुद्धि-विकल्प परीक्षा' में उद्धृत है, सैद्धांतिक दर्शन व्यक्ति 


को देश और काल में घटनाओं के कारणत्व के क्रम में संवृत्तिक विश्व का भाग मानता है। 


फिर भी, बौद्धिक जीव, जिसका आत्मसंज्ञान उसे उसके परमार्थिक अस्तित्व के प्रति सचेत 


बनाता है, के रूप में वह एक स्वतंत्र क्रिया द्वारा प्राकृतिक घटनाओं की कारण प्रणाली में 


हस्तक्षेप कर सकता है और एक नई मौलिक श्रुंखला आरंभ कर सकता है। इस प्रकार 


स्वतंत्रता के द्वारा नई कारणता को जन्म दे सकता है। 
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यह स्वतंत्र इच्छा की धारणा को बल प्रदान करता है। कर्ता की स्वतंत्रता (अर्थात 'से 


स्वतन्त्रता) और स्वयं के लिये वैधानिक शक्ति (अर्थात्‌ 'के लिये स्वतन्त्रता) को स्थापित करने 


के पीछे काण्ट का आशय स्वतंत्रता की सत्ता स्थापित करना नहीं है वरन्‌ केवल यह दिखाना 
हे कि यदि व्यक्ति पारमार्थिक है तो उसकी स्वतंत्रता के बारे में सोचने में कोई अन्तर्विरोध 


नहीं है। उनकी मान्यता के अनुसार, अनुभवातीत यथार्थवाद “न तो प्रकृति ओर न ही स्वतंत्रता" 


की रक्षा करता है। काण्ट का स्वतंत्रता और निर्धारणवाद के बीच के द्वंद्व को समाप्त करने का 


प्रस्ताव प्रकृति की घटनाओं के सम्पूर्ण क्षेत्र को निमित्त कारणों के द्वारा निर्धारित करके देखना 
है और स्वतन्त्र क्रिया की आकारिक परिकल्पनाओं को बौद्धिक कारणों से निर्धारित करके 


देखना है। इस अर्थ में प्राकृतिक जगत को व्याख्यायित करने के क्रम में एक बौद्धिक चरित्र 


की कल्पना की जा सकती है, परंतु हम ऐसी किसी व्याख्या को समझने में कि हम कैसे वह 


बौद्धिक सत्‌ प्राकृतिक नियमों को संचालित करता है असक्षम हैं। हमारी बौद्धिक क्षमता केवल 


देशिक एवं कालिक के संबंध मे कल्पना करती है और किसी भी प्रकार का अकालिक प्रत्यय, 


काण्ट के शब्दों में, मानव परे हैं। अथवा, दूसरे शब्दों में, मानव को इस बात का बोध नहीं हैं 


कि कैसे अनुभवातीत कारणता अनुभवातीत स्वतंत्रता के साथ प्रचालित होती है। 


॥.6 व्यवस्थात्मक ऐक्य हेतु अत्यानुभविक या अतीन्द्रिय आदर्श 


बुद्धि की निरपेक्षता की खोज, संयोगिक अस्तित्व से द्वंद्वात्मक अनुमिति के द्वारा अनिवार्य सत्ता 


की प्राप्ति अनुभव से परे अनुभवातीत आदर्श की ओर एक प्रभावशाली गति है। बुद्धि यह 


कल्पना नहीं करती है कि आदर्श वस्तुतः है, बल्कि उन्हें केवल अन्य सभी सत्तां के पूर्ण 


निर्धारण के लिए प्रारूप के रूप में स्थापित करती है। यह उचित रूप में आद्य भाव अथवा 


एनस आरिजिनेरियम (९१५ ०६१०४५०) कहा जा सकता है : और इसके परे और उच्च कुछ न 


होने से इसे सर्वोच्च सत्ता (९१5 5॥॥॥॥) कहा जा सकता है। यह सत्ताओं की सत्ता है या 


सभी सत्ताओं का आधार है जो पारमार्थिक अर्थ में ईश्वर है और शुद्ध बुद्धि का आदर्श है। 


सभी सत्ताओं में सर्वोच्च और सर्वोपयुक्त सत्ता होने से इसकी प्रकृति पुनः और प्रकृतिस्थ हे | 
"(यह दैवी सत्ता) सर्वशक्तिशाली होनी चाहिए; क्योंकि सम्पूर्ण प्रकृति और नैतिकता से इसका 
सम्बंध उसकी इच्छा पर निर्भर है, इसे सर्वज्ञानी होना चाहिए क्योंकि यह हमारे अन्तरमन की 
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भावना और उनका नैतिक मूल्य है; सर्वव्यापी होना चाहिए क्योंकि यह हमारी उच्चतम शुभ की 


माँग और आवश्यकता की संतुष्ट के लिए प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहती है; इसे शाश्वत 


होना चाहिए क्योंकि इसकी प्रकृति और स्वतंत्रता का सामंजस्य कभी समाप्त नहीं होता है" 


आदि (सी.पी.आर., ए. 8(5/बी. 843) | यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि चूंकि ईश्वर समीक्षात्मक 


दर्शन के विषय क्षेत्र से परे हैं, चूँकि ईश्वर को संवेदन विषयक ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा 


सकता | अतः यहाँ काण्ट ईश्वर के सम्प्रत्यय की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ 


वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हें आदर्श के अनुरूप किसी सत्ता की पूर्व कल्पना की भी 


आवश्यकता नहीं है परंतु कवेल ऐसी सत्ता का प्रत्यय होना आवश्यक है जिससे कि एक बार 


में बुद्धि की सीमा और परम एकता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके | 


काण्ट कहते हैं कि अनुभवातीत आदर्श अथवा ईश्वर के संप्रत्यय का केवल बुद्धि के नियामक 


सिद्धांत की तरह ही वैध उपयोग करना सम्भव है; इसे ईश्वर के अस्तित्व के संघटित करने के 


रूप में प्रयोग करना द्वंद्वात्मक होगा और स्वयं मानव बुद्धि की प्रकृति के लिए घातक होगा | 


ईश्वर अस्तित्व के किसी भी सम्भव प्रमाण के लिये, काण्ट के अनुसार, मूल नैतिक कथनों का 


उपयोग किया जाना चाहिए। उनके द्वारा परिकल्पनात्मक धर्मशास्त्र के खण्डन से नैतिक 


धर्मशास्त्र की संभावना उत्पन्न होती है। इस सम्बंध में उन्होंने कैनन ऑफ प्योर रीजन में 
प्रयास किया है (सी.पी.आर., ए. 795/वी. 823) | यह उनके बाद के नीतिशास्त्रीय लेखों में 


विस्तारित हुआ है | परिकल्पनात्मक धर्मशास्त्र पर काण्ट का विश्लेषण निरंतर ऐसी तत्वमीमांसा 


का विरोध करता है, जिसमें केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अंतिम सत्य अनिवार्य लक्षणों को 
निर्धारित किया जा सकता है। जबकि, साथ ही, उनका कोटियों के अनुप्रयोग के परे किसी 


वास्तविकता और संवेदना और बोधात्मकता की संश्लेषण क्रिया के खण्डन का प्रयास आन्तरिक 


रूप से संदेहात्मक है। 


क्योंकि हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को प्रयुक्त करने का उद्देश्य विश्व की संवेदना और बोध की 


एकीकृत अवधारणा पर पहुँचना है इसलिये ईश्वर का चित्रण केवल मानव के द्वारा प्रकृति के 


आधार को समझने का एक ढंग है, अतः, सैद्धांतिक दर्शन वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व में 


विश्वास के प्रश्न का उत्तर नहीं देता वरन्‌ केवल इस विश्वमूलक विचार से सम्बंधित होता है 
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कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण ऐकता स्थापित करने के उद्देश्य से किया 


है। इस प्रकार, काट के शब्दों में ईश्वर कवल प्रकृति पर अनुभवातात एकता आरापत करने 


और इस प्रकार इसे व्यवस्थित, प्रयोजनपरक एवं सुबोध बनाने का एक यन्त्र मात्र प्रतीत होता 


है। 


4.7 प्रातिभासिक और पारमार्थिक सत्‌ 


अनुभवातीत दर्शन के आधार में सत्‌ का एक परिप्रेक्ष्य होता है जो आवश्यकतानुसार आभास 


और सत्‌ के बीच झूलता रहता है। बुद्धिवाद और अनुभववाद के विरुद्ध काण्ट उनके आध 


परभूत विरोधाभासों का सामाधान करने का प्रयास करते हुए अपने इस प्रसिद्ध कथन में सत्‌ 


के अनुभवातीत विचार की स्थापना करते हैं कि "धारणाएं बिना संवेदन के खोखली है, और 
संवेदनाएं बिना धारणाओं के अंधी है' (सी.पी.आर., ए. 54/बी. 75)। अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों में 


इस दृष्टिकोण का अनुप्रयोग और संयोजन काण्ट के लिए यह आवश्यक बना देता है कि वे 


सत्ता के दो विभिन्न दृष्टिकोणों, आभास और सत्‌, में अन्तर स्पष्ट करें। आनुभविक विश्व या 


आनुभविक विषय, जो संवेदना और बोधात्मक ग्रहीत है, संवृत्ति (आभास) है; जैसे वास्तविक 


और संभव अनुभव के विषय, जिनका ज्ञान कोटियों के अनुप्रयोग से सम्भव होता है। यद्यपि 
काण्ट सम्पर्ण क्रिटिक में कोटियों के अनप्रयोग से परे प्राप्त ज्ञान को नकारते हैं जैसे रूढ़ीवादी 
अर्थ में तत्वमीमांसक ज्ञान, किन्तु वह स्वीकार करते हैं कि प्रतिभास के परे भी कुछ होता है, 


जिसे वह पारमार्थिक सत्‌ कहते हें । 
बोध प्रश्‍न 3 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए। 


ख) इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) अभास और सत में क्या अंतर है? 
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42.8 ज्ञान का प्रागनुभाविक संश्लेषणात्मक लक्षण 


यह मानते हुए कि व्यवहारिक अनुभव आकस्मिक और प्रकृति से अशुद्ध हैं, काण्ट निष्कर्ष 


निकालते हैं कि विशुद्ध प्रागनुभविक सिद्धांत ज्ञान की प्रक्रिया में अपरिहार्य हैं। उदाहरण के 


लिए, यदि हम कारणता को संप्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह इसलिए नहीं कि हमारा 


अनुभव का विषय विशिष्ट कारणता लक्षण से युक्‍त है, वरन्‌ इसलिए कि वह वस्तु को विशिष्ट 


रूप में प्रस्तुत करता है और हमारे लिए उनके संबंधों को संभव बनाता है। तब यह हमारे लिए 


एक आवश्यता है। इसके द्वारा हम वस्तुनिष्ठ विश्व संघटित करते हैं। अतः, हमारे दृष्टिकोण 


से यह आवश्यक रूप से सापेक्ष है। यह वह आवश्यकता और सार्वभौमिकता है और वस्तुनिष्ठ 


पर्याप्तता है जो क्रिटिक में प्रागनुभव के साथ निश्चितता सुनिश्चित करती है। सभी संश्लिष्ट 


प्रागुनभविक प्रतिज्ञप्तियां, काण्ट के अनुसार, मानव मन की संरचना पर आधृत होती है। 


जिसका मुख्य प्रकार्य इंद्रिय अनुभवों को संश्लेषित करना है। यह एक प्रक्रिया है जो देश और 
काल और चिन्तन की कोटियों (ये दोनों मन की देन है) में अनुभव को व्यक्ति करती हैं। मन 


में इस संरचना के होने से वह ऐसा संप्रत्यय और कथन निर्मित कर सकता है जो चिंतन के 


अनुरूप संश्लिष्ट प्रागनुभविक कथन है। काण्ट का संलिश्ष्ट प्रागनुभविक कथनों पर जोर 


उनके अनुभवातीत दर्शन के परम उद्देश्य से प्रेरित है; जैसे कि नैतिकता के प्रागुनभविक और 


अपरिवर्तनीय तत्वों की स्थापना करना | 


42.9 सारांश 
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अनिवार्य और सार्वभौमिक के रूप में प्रागुनभविक ज्ञान, जो कि क्रिटिक का लक्ष्य है, सम्बंधि 
पूर्ण निश्चितता की काण्ट की खोज उस दृष्टिकोण का परिमाण है जो केवल ईश्वर, जिसकी 


यथार्थता स्वयं समीक्षात्मक दर्शन के लिए अज्ञेय है, के लिए संभव है। तब यह या तो 


अन्तरविरोध पूर्ण है या असंभव | संभावित अनुभव सम्बंधि वैधता के उपरान्त यह दृष्टिकोण 


सत्ता के असीमित ज्ञान की बात करता है ऐसा ज्ञान मानव के परे है। अनुभवों को सम्भव 


बनाने के क्रम में प्रागनुभविक सिद्धांत सम्बंधि अनुभवातीत दावा गाड़ी के पीछे घोड़ा जोतने 


जैसा है। शुद्धता और निश्चितता सम्बंधि संशलिष्ट प्रागनुभविक का अनिवार्य और सर्वव्यापी 


होने का दावा पूर्णतः अस्तित्वहीन को दर्शनिकिकत करने के प्रयास जैसा है। अन्त में स्वयं 
क्रिटिक में कहा गया है कि "अनुभवातीत... अनिवार्यतः मेरे लिये अज्ञेय है" (सी.पी.आर. , ए. 
496 / बी. 524) | अत: काण्ट के क्रिटिकों में और अधिक झाँकने की आवश्यकता है, विशेषकर 
क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में, कि कैसे मानव के जानने की प्रक्रिया में संश्लेषण की 
सार्वाधिक आधारभूत प्रक्रिया प्रभावित होती हे | 


॥2.0 कुंजी शब्द 


उत्तरानुभविक और प्रागनुभविक : ये दो प्रकार के ज्ञान में अन्तर करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 


प्रागुनभविक ज्ञान अनुभव से परे होते हैं (उदाहरण-सभी कर्वॉरे 


अविवाहित हैं) | उत्तरानुभविक ज्ञान या निर्णय अनुभव पर आघूत होते हैं 


(उदाहरण कुछ स्नातक बहुत प्रसन्न है) | 


2. अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


काण्ट, इमैन्यूअल, क्रिटिक ऑफ जजमेंट (ट्रान्स, जे.एच. वेरनाई, सेकण्ड एंडि, लंदन, 
मेकमिलन, 4944, न्यूयार्क, हाफनर प्रेस, 4954. 


काण्ट, इमैन्यूअल, क्रिटिक ऑफ ग्रेक्टिकल रीजन ट्रान्स एण्ड इन्ट्रो, लेनिस व्हाइट बेक, 


इण्डियनापोलिस, बाबस-मेरिल ऐडुकेसनल पब्लिसिंग, 4956. 


काण्ट, इमैन्यूअल, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ट्रान्स, एन.के. स्मिथ, लन्दन, मेक्मिलन, 4929. 
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काण्ट, इमैन्यूअल, प्रोलेगोमेना टु एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स्‌ एंडि, लेविस व्हाइट बेक, 


कि 


इण्डियानापोलिस, द बाबस-मेरिल कम्पनी इक, 4950. 


बेक, लेविस व्हाइट, ए केळी आन काण्टस क्रिटिक ऑफ ग्रेक्टिकलक रीजन शिकागों, 
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकांगो प्रेस, 4966. 


बुचडाहल, ग्रेड, काण्ट एण्ड द डायनोमिक्स ऑफ रीजन एससे ऑन; द स्ट्रक्चर ऑफ काण्ट 


फिलासोफी, आक्सफोड, ब्लैकवेल, 4992. 


केसेरर, एच.डब्ल्यू. काण्ट'स फर्स्ट क्रिटिक : एन एप्रेसल ऑफ द परमानेंट सिगनिफिकन्स 


ऑफ काण्ट'स क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ऐडि, लंदन, ऐलेन एण्ड अनविन, 4968. 


गार्डनर, संबास्टिन, काण्ट एण्ड द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लंदन, राउटलेज, 4999. 


पामक्वेस्ट, स्टेफेन, आर., काण्ट'स सिस्टम आफ प्रेस्पेक्टिवस : एन आकटेक्टोनिक इन्टर्रेटेसन 


ऑफ द क्रिटिकल फिलोसोफी लानहेम, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरिका, 4993. 


पेटन, हार्बट जे., काण्ट'स मेटाफिजिक्य ऑफ ऐक्सापिरियन्स : ए काबेन््री आन द फर्स्ट हॉफ 


ऑफ द क्रिटिक डर रेनिन बर्नुफ्ट, लन्दन, एलेल एण्ड अनविन, 4970. 


स्मिथ, एन.के., ए कामेन््री टु काण्ट'स क्रिटिक ऑफ प्योर रिजन न्यूयाक, हयूमेनिटिज प्रेस, 


92S FUSE IOS 


वाल्फ, रोबर्ट पॉल, काण्ट'स थ्योरी ऑफ मेटल ऐक्टिविटिय : ए कामेन््री ऑन द ट्रान्सेनडेन्टल 
ऐनालाइटिक ऑफ द क्रिटिक ऑफ प्योर रिजन, केम्ब्रिज, मास, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 


॥969. 
42.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न । 
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4) इस प्रकार प्रोलेगोमेना में काण्ट कहते हैं कि अनुभवातीत शब्द सभी अनुभूतियों के परे 
आने वाली चीजों को द्योतित नहीं करता है, अपितु उसका संकेत करता है, जो निश्चित 
रूप से अनुभवित के पूर्व (प्रागनुभविक) आता हैं और जो संभव अनुभवों का संज्ञान कराने 
की ओर उन्मुख रहता हैं (प्रोलेगोमेना-परिशिष्ट-एके-4 / 373)। वह इन अर्था में अपने 


दर्शन को अनुभवातीत कहते हैं | 


बोध प्रश्न 2 


4) विप्रतिषेध दो विरूद्ध वाक्यों का युग्म है, जिसमें प्रत्येक को औपचारिक रूप से वैध, कितु 
अनुभवातीत रूप से असंगत तर्को द्वारा सम्पूरित किया जा सकता है। संवेदना और बोध 
की संक्रियाओं में पूर्ण संश्लिष्ट एकता की कमी बुद्धि को सभी शर्तों की पूर्णता की माँग 
हेतु प्रेरित करती है। 


बोध प्रश्‍न 3 


4) आनुभविक विशव अथवा आनुभविक विषय जो संवेदना और बोध द्वारा ग्रहीत है वह 


संवृत्ति/ आभास है; जैसे, वास्तविक और संभव अनुभव के विषय जिनका ज्ञान कोटियों के 
अनुप्रयोग से सम्भव होता है। यद्यपि, काण्ट पूरे क्रिटिक में कोटियों के अनुप्रयोग से परे 
प्राप्त ज्ञान को नकारते हैं, जैसे रूढ़िवादी अर्थ में तत्वमीमांसक ज्ञान, किन्तु वह कहते हैं 


कि आभास के परे भी कुछ होता है, जिसे वह सत्‌ कहते हें । 
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इकाई 43 हेगेल 


रूपरेखा 

43.0 उद्देश्यों 
43.4 परिचय 
43.2 जीवनवृत्त 


43.3 हेगेल और उनके पूर्ववर्ती 


43.4 हेगेल के दर्शन की कुछ प्रमुख अवधारणाएं 
43.5 सारांश 
43.6 कुंजी शब्द 


43.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


43.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं; 


१ हेगेल के अध्ययन के महत्व को समझना, 


० दर्शनशास्त्र पर हेगेल के विचारों को स्पष्ट करना, 


* विचारों के इतिहास में हेगेल का स्थान खोजना, 


° पूर्ववर्ती दार्शनिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य से हेगेल को समझना 


' डॉ. रेखा बासु, सेवानिवृत्त दर्शन प्राध्यापक, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | अनुवाद- डॉ. भरत भारती, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, देशबन्धु 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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° हेगेल की परम या पूर्ण ज्ञान की धारणा, हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति, हेगेल के स्वामी-दास 
संबंध के विचार को समझना | 


१3. परिचय 


उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में महाद्वीप पर कई दार्शनिक आंदोलनों, जैसे अस्तित्ववाद और 
मार्क्सवाद, साथ ही विश्लेषणात्मक दार्शनिकों के प्रमुख पूर्वाग्रहों को हेगेल की आलोचनात्मक 
प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत, हेगेल को कई प्रचलित 
समस्याग्रस्त दार्शनिक पदों के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों के रूप में माना जा सकता है, जैसे कि 
एक बेदाग कार्ट्शियन विषय जो दुनिया से अपरिवर्तनीय रूप से दूर है, एक अतिरंजित 
उदारवाद जिससे समुदायों को खतरा है, और एक हठधर्मी भौतिकवाद। आत्मा की घटना 
विज्ञान की प्रस्तावना में, हेगेल ने दर्शन की तुलना 'मिनर्वा के उल्लू. से की है, जो ज्ञान की 
देवी हैं, जिन्हें दिन की घटनाओं के बाद, केवल शाम को ही देखा जाता है, केवल तभी दर्शन 
प्रतिबिंब के लिए सामग्री प्राप्त कर सकता है, और "संसार के विचार” के रूप में अपनी भूमिका 
पूरी कर सकता हे | 

जर्मनी में सैन्यवाद और नाजीवाद के बौद्धिक अग्रदूत के रूप में, हेगेल की प्रशिया 
प्रतिक्रियावादी के रूप में एक अवांछनीय प्रतिष्ठा रही है। कार्ल मार्क्स ने हेगेल के विचारों को 
आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों (इकॉनोगिक एण्ड फिर्लोसोफिकल गैन्दुस्क्रिप्ट्से में खारिज 
कर दिया, जिसे उन्होंने हेगेल की वास्तविकता की केवल आदर्शवादी, सैद्धांतिक समझ कहा | 
हमें इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया में हेगेल द्वारा 
अपने विचार में नियोजित कुछ प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे | 


43.2 जीवनवृत्त 


जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल का जन्म 4770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। उन्होंने 
4776-4788 तक जिमनेजियम में भाग लिया, फिर तुबिंगन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के 
मास्टर के लिए दाखिला लिया। हेगेल और उनकी पीढ़ी महाद्वीप के अशांत इतिहास के 
उत्तराधिकारी थे। बैस्टिल का तूफान 4789 में फ्रांस में हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति की 
शुरुआत का संकेत था। फ्रांस में उपजी उथल-पुथल पूरे यूरोप में गूंज उठी, विशेष रूप से 
जर्मनों के साथ प्रतिध्वनित हुई क्योंकि उन्होंने अपने राजाओं (राजवंशजों) के अधिनायकवाद 


" हेगेल, जी, डब्ल्यू एफ., केनोयेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट (बीएस), ट्रांस ए.वी. मिलर, क्लेरेंडन प्रेस, 
ऑक्सफोर्ड, 4977, प्रस्तावना, पृ. 4. 

' मार्क्स, कार्ल, इकोनॉमिक एण्ड फिलॉसोफिकल गैन्युफ्क्रिप्ट्स ऑफ 7844 प्रथम संस्करण 4959, ट्रांस 
मार्टिन मिलिगन, 2009. 
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को साथ रखने का प्रयास किया। क्रांति, हालांकि फ्रांस में छेड़ी जा रही थी, परिवर्तन और 
नवीनीकरण का वादा रखती थी। अगले सात वर्षों में हेगेल पांच साल के लिए एक हाउस 
ट्यूटर बन गया, उसके बाद फ्रैंकफर्ट में स्थानांतरित हो गया। हेगेल के जीवन का यह एक 
असाधारण रूप से कठिन चरण था | 


समकालीन राजनीतिक मुद्दों, अर्थशास्त्र, धर्म, इतिहास और धर्मशास्त्र ने उन्हें पूरी तरह से 
प्रभावित किया | 


यह फ्रैंकफर्ट के वर्षों में है कि हेगेल ने पहली बार एक दार्शनिक प्रणाली पर काम करने की 
अपनी इच्छा व्यक्त की। उनके लिए दर्शन एक व्यापक संदर्भ है जिसमें समाज, धर्म और 
राजनीति पर हमारे विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यहां हेगेल पर एक 
प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक बेइज़र का हवाला देना सार्थक है। वह पाता है, “हम इतने विशिष्ट 
और बहुलवादी युग में रहते हैं कि कोई भी पूर्णता की बहाली, स्वयं, दूसरों और प्रकृति के 
साथ एकता की बहाली को देखने की उम्मीद नहीं करता है; लेकिन हेगेल के दर्शन के पीछे 
ये भव्य आदर्श थे। 


स्पिनोजा, जिसका हेगेल ने बारीकी से अध्ययन किया था, और उसके सर्वेश्वरवादी अद्वैतवाद 
ने उसके लिए एक निश्चित अपील की | 4806 ने फेनोगेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट (फीएसो के पूरा 
होने को हेगेल के अकादमिक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर देखा | तर्कशास्त्र का 
विज्ञान 4842 और 4843 में दो खंडों में प्रकाशित हुआ था | 48॥7 में हेगेल ने दार्शनिक विज्ञान 
का विश्वकोश निकाला | उन्हें 848 में बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त 
किया गया, जहां वे हैजे के कारण 4834 में अपनी मृत्यु तक रहे | 


43.3 हेगेल और उनके पूर्ववर्ती 


एक अर्थ में हर संप्रदाय का कट्टरवाद, चाहे कार्ट्शियन, कांटियन, घटना या अस्तित्ववादी, 
कभी भी पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकता, यह विचारों के इतिहास में स्थित होना चाहिए | 
कालानुक्रमिक रूप से बाद के दृष्टिकोणों से अप्रचलित प्रतीत होने वाली परंपराएं, फिर भी, 
एक मुहावरे में बहस के लिए सामग्री और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, जो निश्चित रूप 
से नवीनता की चमक रखती है, लेकिन कुछ प्रचलित विचारों या अन्य के साथ एक महत्वपूर्ण 
जुड़ाव का परिणाम है। आइए इस बिंदु को स्पष्ट करते हें | 


43.3.4 देकार्त 


" बेइजर, फ्रेडरिक, रूटलेज, लंदन, 2005, पृ. 4. 
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देकार्त का मन-शरीर द्वैतवाद एक मानवतावादी आधार पर आधारित था- यह मेरी सोच है जो 
मेरे आवश्यक व्यक्तित्व को प्रकट करती है। इस नव-जागृत आशावाद को व्यक्त करने के लिए 
उनके द्वारा वाक्यांश 'कोजिटो, एर्गो सम' का प्रयोग किया गया था; सत्य एक मानवीय 
विशेषाधिकार है, अनुशासित विचार के लिए सुलभ, न कि पहले के समय की तरह, एक 
पौरोहित्य विशेषाधिकार | 


इस द्वंद्ववाद को हेगेल ने अस्वीकार कर दिया था जिन्होंने विषय के अपरिहार्य मूर्तरूप के पक्ष 
में तक दिया था। कोजिटो की एकमात्र विशेषता के रूप में सोच को अनिवार्य बनाने के लिए 
अनिच्छुक, हेगेल ने जोर देकर कहा कि यह (कोजिटो) एक अभिव्यक्तिपूर्ण प्राणी भी है। वह 
वास्तविकता के क्रमिक सुलझने को उजागर करने के लिए आगे बढ़ता है, इस रहस्योद्घाटन 
से पहले कोई तात्कालिक प्रेरणा या इलहाम (श्रुति; फ्लैश) नहीं है। हेगेल के अनुसार, 
कोजिटो/ विषय लगातार चेतना के कम रूपों, जैसे आवेगों या झुकावों का मुकाबला करने में 
लगा हुआ है। एक समेकित, एकीकृत इकाई होने से परे, जैसा ध्यान में प्रतीत होता है, हेगेल 
के अनुसार चेतना आंतरिक रूप से खंडित है। हालाँकि, इन विभाजनों को चेतना के उच्च 
स्तरों में लगातार समेटा जा रहा है। जैसा देकार्त का विचार है, उसके विपरीत हेगेल के लिए, 
ज्ञान या प्रमाणिकता एक प्रकाशित दीप्ति (श्रुति) में हमारे सामने प्रकट नहीं होती है; हेगेल एक 
संपूर्ण 'द्वद्वात्मक' यात्रा को चित्रित करते हैं जो कि पड़ाव तक पहुंचने से पहले चेतना द्वारा 
तय की जाती है। मैं वर्तमान में द्वंहेगेल के विचार में प्रस्तुत द्वंद्वात्मक पद्धति को स्पष्ट 
करूंगी | 


43.3.2 काण्ट 


हेगेल द्वारा प्रस्तुत प्रबोधन की आलोचना काण्ट की आलोचना भी है। उन्होंने प्रबोधन से 
उसकी बुद्धिवादी (तर्कवादी) और व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण पूछताछ की | प्रबुद्धता यूरोप 
में एक आंदोलन था जो सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ, वहां से एक सौ साल बाद 
अमेरिका और फ्रांस में फैल गया, और अठारहवीं शताब्दी में जर्मनी इसका सुबूत था। ह्यूम, 
वोल्टेयर, रूसो और काण्ट इसके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे। उदाहरण के रूप में, आईजाक न्यूटन 
में विशेष रूप से वैज्ञानिक तकंसंगतता का जश्न मनाते हुए, प्रबुद्धता ने एक ऐसी दुनिया की 
धारणा को आकर्षित किया जो मानव कर्ता के अधिनियमन के लिए आधारभूमि थी | 


हेगेल के पास प्रबुद्धता के साथ कई मुद्दे थे, जिनमें से प्रमुख आत्म का द्वैतवादी विखंडन था 
जो वैज्ञानिक तर्कसंगतता का अभिन्न अंग था, जोकि प्रबोधन या ज्ञानोदय की एक बानगी था | 
दूसरे, वह सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों के बौद्धिक आधार के विरोध में थे, जो उस अवधि 
के थे, जो अवधि लोगों को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी मानद्ती थी। अंत में, वह प्रबोधन से 
उपजे विचार कि प्रकृति एक तंत्र है, को मानने के प्रति अनिच्छुक थे। 
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जहां काण्ट ने समझ को एक उत्कृष्ट संकाय के रूप में देखा था, हेगेल ने इसे विकसित होने 
के रूप में माना क्योंकि यह प्रचलित सिद्धांतों और प्रमाणों के साथ संगत है। सामान्य तौर पर, 
दर्शन विरोधी विचारों के साथ एक सतत जुड़ाव है। यह एक मान्यता है कि हेगेल को 
यूनानियों से विरासत में मिला है। उदाहरण के लिए, प्लेटो के लेखन को 'संवाद' के रूप में 
पाया गया, जो हमारे अन्यथा जटिल दार्शनिक चर्चाओं के लिए एक ताज़ा उपन्यास माध्यम हे | 
गूढ़ शब्दावली और जटिल तर्क-वितर्क को नियोजित करने के बजाय, प्लेटोनिक चर्चाकर्ता 
बातचीत में तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और राजनीति में प्रमुख मुद्दों को हल करते हैं। 
प्रतिभागियों द्वारा इन संवादों में विभिन्‍न बिंदुओं का आदान-प्रदान किया जाता है, जो 
प्रति-प्रश्‍न (क्रॉस-क्वेश्चन; एलेनचस) के अधीन होते हैं, और उपरोक्त विचारों के समर्थकों 
द्वारा जीवन रक्षक की सापेक्ष ताकत के अनुसार स्वीकार या ध्वस्त कर दिया जाता है। हेगेल 
द्वारा यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह बताया जा रहा है कि ष्समझष् एक निश्चित मात्रा (उदाहरण के 
लिए, समझ की बारह श्रेणियां जो कि कांटियन दृष्टिकोण थी) का अर्थ नहीं है, बल्कि, यह 
बढ़ता है, और जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता है, यह अधिक 'एकत्रित' हो जाता हे | 


हेगेल ने चेतना के संकाय या कोटिगत दृष्टिकोण की आलोचना की जो कांटियन नैतिकता से 
उभरा | उन्होंने औपचारिक सिद्धांतों की नैतिकता, या एक 


आओ विचार करें त 


ऐतिहासिक घटनाओं को समझने 


के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति रोचक 
ढंग है। क्‍या आप परिचित 
ऐतिहासिक घटनाओं को समझने 
के लिए इस पद्धति. का उपयोग 
करेंगे? 


क्या आप ऐसा सोचते हैं किः 


“संश्लेषण” वह समाप्ति बिन्दु है, 
जिसके पश्चात्‌ सभी आंदोलन 
रुक जाते हैं? क्या मानव 
इतिहास में भी यह ऐसे ही काम 
करता है? 


नेतिकता को खारिज कर दिया जो खुद को भावना-बुद्धि 
(इमोशन-रीजन) संघर्ष पर आधारित था। काण्ट नैतिकता 
की अपनी अवधारणा में चूक गए क्योंकि उन्होंने कर्तव्य के 
तर्कसंगत सिद्धांत से भावनाओं और झुकावों को दूर करने 
का प्रयास किया। इसके विपरीत हेगेल ने नैतिकता के एक 
अंतर्विषयक आयाम, रीति-रिवाजों के जीवन और अन्यों के 
साथ जीवंत वार्तालाप पर जोर दिया | 


43.4 हेगेल के दर्शन की कुछ प्रमुख अवधारणाएँ 


१3.4. द्वंद्वात्मक विधि 

हेगेल के लिए मानव जीवन स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं 
था, लेकिन उन्होंने इसे ऐतिहासिक और विकासात्मक रूप में 
देखा | दर्शनशास्त्र लगातार विपरीत विचारों पर बातचीत कर 


रहा है, प्रत्येक विचार को सत्य के एक अंश के रूप में 


सर्वोत्तम रूप से मानता है, इस प्रकार हमें सत्य की खोज को अविभाजित और संपूर्ण के रूप 
में जारी रखने के लिए बाध्य करता है। विचार की इस नकारात्मक गतिविधि को हेगेल द्वारा 
'द्वद्दात्मक' कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि चेतना को यात्रा करने वाले के रूप में, या 
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यात्रा करने वाली चेतना के रूप में माना जाता है। यह विभिन्‍न चरणों से गुजरता है- धारणा, 
आत्म-चेतना, कारण, और अंत में, आत्मा। इस आंदोलन को द्वंद्वात्मक' कहा जाता है। इसके 
तीन प्रमुख मील के पत्थर हैं, थीसिस (पक्ष) या एक प्रत्यय या विचार, इसका विरोध (विपक्ष), 
या इसकी आलोचना, और अंत में, संश्लेषण, जो प्रत्येक में कथित ताकत को बनाए रखते हुए, 
विभिन्न विश्वदृष्टि में दोष का खंडन है | 


आइए हम इस विधि का वर्णन करें। मान लीजिए हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां प्रेस 
की स्वतंत्रता की गारंटी है। आइए इस चरण को एक पक्ष (थीसिस) कहते हैं। समय के साथ 
प्रेस को दिए गए इस लाइसेंस का कुछ तिमाहियों में दुरुपयोग होना तय है, प्रेस ऐसी सामग्री 
प्रकाशित कर सकता है जो प्रकृति में भड़काऊ है, या अपमानजनक भाषा को नियोजित करती 


है| 


किसी विशेष जाति, समुदाय या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति आयु, इस प्रकार एक समीक्षा 
अनिवार्य है। यह उम्मीद करना अवास्तविक नहीं है इस कानून के प्रति अधिकारियों द्वारा 
प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रेस की निरंतर सेंसरशिप हुई | विभिन्न दैनिक 
समाचार पत्रों के संपादकीय पर कड़ी निगरानी रखी जा सकती है, देश के सेंसर बोर्ड को एक 
कथित उल्लंघन, आदि को अस्वीकार करने के लिए पूर्ण अधिकार से लैस किया जा सकता 
है। इसे विपक्ष (एंटीथिसिस) कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बाद बदले हुए 
राजनीतिक परिदृश्य में, असंतोष और हताशा, अंतिम चरण, अर्थात्‌ संश्लेषण की ओर ले जाती 
है। यह चरण थीसिस और एंटीथिसिस में गलत-रेखाओं की सावधानीपूर्वक अस्वीकृति प्रदर्शित 
करेगा, साथ ही साथ प्रत्येक से ठोस पदों को नीति में शामिल करेगा | कानून में अनुवादित, 
यह प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ जानबूझकर प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार, कुछ 
अंतर्निहित शर्तों के साथ, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल हो जाती है। 


यह उदाहरण जो साबित करता है वह यह है कि एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कारण 
रीति-रिवाजों, नैतिकता की प्रचलित धारणाओं, अंधविश्वासों और प्रचलित राजनीतिक और 
धार्मिक संस्थानों पर सवाल उठाएगा | 


हालाँकि, और हेगेल के विचार में यह महत्वपूर्ण है, कारण कभी भी इनके प्रति एक विनाशकारी 
भूमिका नहीं निभा सकता है, अन्यथा हमें तक के अधिनायकवाद का सामना करना पड़ेगा, जो 
स्वीकार्य नहीं है। हेगेल द्वारा की गई बड़ी बात यह है कि सभी विचारों/शोधों को 
विचार-पटल पर लिया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए, लेकिन नष्ट नहीं किया 
जाना चाहिए। विचारों के नए रूपों और संस्थानों की स्थापना से पहले प्रत्येक थीसिस या 
एंटीथिसिस में उपस्थित सच्चाई को संरक्षित किया जाना चाहिए | 
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43.4.2 आत्म 


MR हेगेल ने दर्शनशास्त्र में इतिहास को विशेष स्थान दिया 
हेगेल के विचार में आत्म की है। इतिहास का मार्गदर्शन करने वाला आंदोलन 
अवधारणा मानवीय अर्थ रखती | तकंसंगत है। यहां जिस इतिहास का उल्लेख किया जा 
है। क्या हेगेल के विचार में रहा है वह लौकिक है, यह किसी विशेष समाज या 
उद्धृत "मानवता" सार्वभौमिक है व्यक्ति के लिए विशिष्ट नहीं है। क्या इस सामूहिक अर्थ 
या फिर यूरोप-केन्द्रित पूर्वग्रह | में इतिहास का कोई टेलोस (उद्देश्य) है? दर्शनशास्त्र के 
है? इतिहास पर व्याख्यान में हेगेल देखता है, “सब कुछ 
“ जो अनंत काल से स्वर्ग और पृथ्वी पर हुआ है, 
` परमेश्वर का जीवन और समय के सभी कार्य केवल 
आत्म (स्पिरिट) के स्वयं को जानने और स्वयं को खोजने के लिए संघर्ष हैं|” 


यह स्पष्ट है कि आत्म एक सिद्ध शक्ति नहीं है, यह विकसित हो रही है। यहाँ आत्म में 
व्यक्तिगत चेतना का कार्टेशियन अर्थ नहीं है। हेगेल आधुनिक, काटे गए विषय क बारे में खेद 
व्यक्त करता है, जो प्राचीन काल के दौरान शहर-राज्यों में रहने वाले ग्रीक नागरिकों के 
विपरीत है। सुकराती कहावत अपने आप को जानती है। 


हेगेल द्वारा किसी की व्यक्तिपरकता की आंतरिकता में अर्जित आत्म-ज्ञान की संस्कृति को 
खारिज करने के लिए विनियोजित किया गया था। वह चाहता है कि हम अपने लक्ष्यों को 
फिर से उन्मुख करें और मानवीय वास्तविकता या आत्मा का अनुसरण करें। 


टेलोस (उद्देश्य) जो इतिहास का चालक है, वह क्षमता से वास्तविकता की ओर बढ़ने के लिए 
आत्मा का प्रयास है। मैंने पहले ही देखा है कि हेगेल में आत्मा एक व्यक्ति नहीं है, 


सीमित चेतना, लेकिन सार्वभौमिक के रूप में। हेगेल के अनुसार, “आत्म की स्वयं की बुद्धिमान 
समझ एक ही समय में समग्र विकसित वास्तविकता की प्रगति है। यह प्रगति वह नहीं है जो 
किसी व्यक्ति के विचार के माध्यम से अपना मार्ग लेती है और स्वयं को एक ही चेतना में 
प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह दुनिया के इतिहास में अपने रूप की सभी समृद्धि में खुद को 
दिखाती हे | 


बोध प्रश्‍न । 


" लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसोफी, ट्रांस ई.एस. हाल्डेन और एफ.एच. सिम्पसन, 4966, पृ. 23. 
' पीएस, प्र. 444. 


269 


टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें | 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 
4. हेगेल के दर्शन में द्वन्द्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए | उदाहरण भी दो। 


2. हेगेल में आत्मा की धारणा किस प्रकार से भिन्न है; 


ए. देकार्त के कोजिटो से 


बी. काण्ट में आत्मा से? 


43.4.3 धर्म 


हेगेल पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले समकालीन दार्शनिकों में फ्रेडरिक शेलिंग और फ्रेडरिक 
होल्डरलिन थे। वे विश्वविद्यालय में उनके सहवासी थे। हेगेल ने उनके साथ प्रमुख दार्शनिक 
कार्यों का अध्ययन किया। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने विशेष रूप से युवा पुरुषों के 
इस समूह की कल्पना पर कब्जा कर लिया। रूसो से हेगेल ने पारम्परिक ईश्वर की पारंपरिक 


यहूदी-ईसाई धारणा पर एक तीखा हमला शुरू करने की प्रेरणा ली। हेगेल का तर्क था कि 
एक श्रेष्ठ ईश्वर मानव स्वायत्तता को कमजोर कर देगा। यह प्रस्ताव उन्नीसवीं शताब्दी में 
यूरोप में शुरू हुए आंदोलन में एक प्रमुख सिद्धांत बनना था, और बीसवीं शताब्दी में एक 'पंथ' 
के आयाम हासिल कर लिया। इस आंदोलन को अस्तित्ववाद कहा गया। हेगेल ने जिसे 


'वस्तुनिष्ठ' धर्म कहा था, उसे खारिज करते हुए, उन्होंने 'प्राकृतिक' विश्वास की वकालत की | 
जहाँ वस्तुनिष्ठ धर्म मीमांसीय (थ्योरिटिकल) सैद्धांतिक (डॉक्ट्रिनल) था, वहीं प्राकृतिक धर्म 
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नैतिकता और व्यावहारिक धर्म की माँगों से निकला था। उनका मानना था कि एक नैतिकता 
समर्थन ईसाई धर्म से प्रेरित चरित्र में अभिजात्य था, यह कभी भी सामूहिक नैतिकता के चरित्र 
को ग्रहण नहीं कर सकता था। केवल एक प्राकृतिक धर्म, जो तर्क पर आधारित है और 
अधिकार पर नहीं (जैसे कि ईसाई धर्म में इसका प्रमाण दिया गया था), एक व्यावहारिक 
नैतिकता का समर्थन कर सकता है। 


43.4.4 परम सत्य / ज्ञान 


काण्ट ने प्रसिद्ध रूप से ज्ञान के अधिग्रहण में अवधारणाओं-अवधारणाओं की पूरकता पर जोर 
दिया था। हेगेल ने इस थीसिस का अर्थ यह नहीं माना, जो किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में 
सच नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से चेतना द्वारा वस्तुओं की दुनिया का संविधान या संरचना 


है| 


एक साझा संस्कृति, विशेष रूप से एक आम भाषा के आधार पर, हम दुनिया का निर्माण करते 
हैं, हमेशा अंतःविषय समझौते के लिए प्रयास करते हैं। जाहिर है, जिन अवधारणाओं के संदर्भ 
में दुनिया में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, वे विभिन्न लोक समूहों और जनजातियों के 
लिए विशिष्ट हैं। लेकिन हेगेल सत्य या ज्ञान की सामूहिक प्रकृति पर जोर देता है। इस 
प्रकार, पाठक को इस पर ध्यान देना चाहिए; सत्य हमारे बीच कई दृष्टिकोणों से उत्पन्न होता 
है, जो हम सार्थक के रूप में मूल्यांकन करते हैं, या जो हम करने से कतराते हैं, उसकी एक 


आओ विचार करें 077 | पूर्ण सापेक्षता है; हेगेल का कहना है कि हमें इन 
विविध धारणाओं को दूर करना चाहिए और आम 
सहमति के लिए प्रयास करना चाहिए। यहां रॉबर्ट 
सोलोमन को उद्धृत करना उचित है, “हेगेल की 
को बताता है, इस विचार ' को. आत्मा का सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
स्वीकारते हुए, विचार कीजिए कि पूर्ववर्ती रूसो की सामान्य इच्छा है, जो “पवित्र आत्म' 
क्या सभी ज्ञानों को. एक-साथ रखा और 'साम्य' की ईसाई अवधारणाओं के सुझावों के 
ड ER है? साथ मिलकर है, लेकिन दार्शनिक रूप से सबसे 


ज्ञान की धारणा है कि वह 
सार्वभौमिक. होता है, और पूर्ण सत्य 


तत्काल पूर्ववर्ती हैं काण्ट की श'मानवता' की अमूर्त 
धारणा और 'बिरादरी' का फ्रांसीसी नारा |” 


एक ठोस और ठोस तरीके से शिलिंग ने हेगेल का अनुमान लगाया था, जब 4790 के दशक 
में, उन्होंने एक 'जीवित ब्रह्माण्ड' के बारे में बात की, जिसने प्रकृति, इतिहास और धर्म की एक 
एकीकृत एकता की धारणा को प्रदर्शित किया, जो खुद को एक पूर्ण अहंकार के रूप में प्रकट 


" सोलोमन, रॉबर्ट.सी., कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी सिन्स 4750 , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 988, पृ.१. 
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करता था जो एक स्पष्ट बन गया सभी मनुष्यों को इसे साकार करने के लिए प्रेरित करने 
वाली शक्ति। हेगेल ने इस अंतर्दृष्टि पर विचार के द्वंद्वात्मक आंदोलन का विस्तार किया और 
इसे मानव इतिहास के क्षेत्रों में लागू किया। उन्होंने प्रकृति, विज्ञान, नैतिकता, धर्म और कला 
को अपने आप में समाहित करके सत्य को अधिक समावेशी बनाने का भी प्रयास किया। जीवन 
के हर क्षेत्र में सत्य बड़ा और बड़ा होता जाता है क्योंकि उसका विरोध विचारों और 
आलोचनाओं से होता है। यह निरंतर आत्मरक्षा अंततः इसे एक चरम शक्ति बनने की दिशा में 
ले जाती है। यह अयोग्य पहचान आत्मा है। यह संपूर्ण विश्व को एकता के रूप में उधार देता 


है। 


प्राचीन यूनानियों की याद ताजा करने वाले एक कदम में, हेगेल की आत्मा एक अविभाजित 
आध्यात्मिक समुदाय का प्रतीक है, व्यक्ति, एक विशिष्ट ग्रीक शहर-राज्य में अपने समकक्ष की 
तरह, इस सार्वभौमिक आत्मा / राज्य के अधीन है। हेगेल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
रचनात्मक प्रभाव रोमांटिक आंदोलन का भी था। यह बाद वाला कारण की रिडक्टिव 
अवधारणा के खिलाफ एक सांस्कृतिक विरोध था, जिसका प्रमाण ज्ञानोदय में है। इस अर्थ में 
तर्क विशेष पर सार्वभौमिक, व्यक्तिपरक पर उद्देश्य, और मानव उद्देश्य के अधीन प्रकृति के रूप 
में माना जाता है। रोमांटिक लोगों ने इस केंद्रीयता को वैज्ञानिक तकसंगतता से सम्मानित 
किया। हेगेल का पूर्ण आदर्शवाद, प्रकृति की एक जैविक अवधारणा, और एक सामुदायिक 
विचारधारा, काफी हद तक, एक रोमांटिक विरासत थी। 


बोध प्रश्न 2 
टिप्पणी: 


क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें | 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 
4. पूर्ण ज्ञान की अवधारणा का परीक्षण करें जैसा कि हेगेल ने इसे समझा | 


43.4.5 तत्त्वमीमांसा 
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हेगेल ने तत्वमीमांसा को दर्शनशास्त्र का आधार माना। उनके कई उत्तराधिकारियों ने 
तत्वमीमांसा को उनके विचार से 'बाहर' पढ़ने का प्रयास किया, जिससे उन्हें एक सामाजिक 
ज्ञानमीमांसा की दिशा में धकेल दिया गया। इस व्याख्यात्मक लाइसेंस पर ज्यूरिस्ट, सोलोमन 
और सिनेब्रिंक जैसे जाने-माने हेगेलियन विद्वानों द्वारा सवाल उठाया गया है | हेगेल के लिए 
आध्यात्मिक प्रश्‍न अपरिहार्य थे। काण्ट ने आध्यात्मिकता को पारलौकिक क्षेत्र के साथ अपनी 
व्यस्तताओं के कारण खारिज कर दिया था। हेगेल ने दर्शन के कार्य को निरपेक्ष की खोज 
माना हालाँकि, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हेगेल के लिए निरपेक्ष सीमित दुनिया की 
सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन विशेष रूप से आसन्न है। 


बेइजर ने हमें हेगेल में तत्वमीमांसा का एक पठन दिया है जो इसे केवल पारलौकिक संस्थाओं 
के साथ संलग्न के रूप में नहीं देखता है। इस संस्करण के अनुसार निरपेक्ष (या सार्वभौमिक), 
केवल विशेष या व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। हेगेल के आलोचकों ने सार्वभौमिक की 
तार्किक प्राथमिकता को एक मौलिक प्राथमिकता के रूप में गलत तरीके से पढ़ा है। हेगेल 
एक प्लेटोवादी नहीं हैं जो एक अलग, दूसरी दुनिया में निरपेक्षता को दर्शाता है। अरस्तू के 
बाद हेगेल का मानना है कि सार्वभौमिक केवल विशेष रूप से मौजूद हैं, वस्तुओं को एनिमेट 
करने वाले रूपों के समान। यह प्लेटो के बजाय अरस्तू में है, एक पूर्ण आदर्शवाद के रोगाणु, 
जिसका श्रेय हेगेल को दिया जाता है, हैं पाया जाएगा | विद्वानों ने गलती से स्पिनोज़ा के 
अद्वैतवाद को एक पूर्ण आदर्शवादी स्थिति की प्रत्याशा में देखा है जिसका प्रमाण हेगेल में हे | 
विवरण में निहित रूप, एक अरिस्टोटेलियन अर्थ में, चीजों के औपचारिक-अंतिम कारण हें | 


अरस्तू को समझने के लिए मैं इस दोहरे कार्यकारण का एक उदाहरण देती हूं, और 
निहितार्थ से, हेगेल बेहतर। यदि हम कोई संगीत, स्वर या वाद्य यंत्र लेते हैं, तो उसका 
औपचारिक कारण उसकी आवश्यक प्रकृति है, इसे कैसे गाया / बजाया जाता है। इसका 
अंतिम कारण वह है जो संगीतकार को इसे बजाने के लिए प्रेरित करता है, इसके निर्माण में 
जो उद्देश्य मांगा जाता है, चाहे वह मनोरंजन करना हो, या भावना जगाना हो, या सरकार की 
नीति या फरमान के खिलाफ विरोध दर्ज करना हो। 


* ज्यूरिस्ट, ई.एल., ब्रियोंड हेगेल एण्ड नीत्शेः फिलोसोफी कल्चर एण्ड एजेंसी एमआईटी प्रेस, यू.एस. 
ए., 2000. 


सोलोमन, रॉबर्ट, कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी सिन्स॒ 7750 
सिनेब्रिंक, रॉबर्ट, (पूर्व उद्धृत) अडरस्टैडिग हेगेलियानिज्म्‌ एक्यूमेन, लंदन, 2007. 


' बेइजर,95. 
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अंतिम कारण हेगेल के हाथों एक दूरसंचार विश्वदृष्टि में शामिल है। यह विश्वास करने के 
लिए कि एक विचार या रूप प्रत्येक वस्तु को एनिमेट करता है, यह पुष्टि करना है कि हर 
चीज विचार को साकार करने की इच्छा रखती है। यह वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की मूल थीसिस 
है। यह एक दिमाग या एक जानबूझकर की अवधारणा को विशेषाधिकार आवंटित नहीं कर 
रहा है जिसने वस्तुओं की दुनिया को कारण प्रदान किया है। बल्कि, दुनिया को नियंत्रित 
करने वाला तकसंगत डिजाइन दुनिया में निहित एक रूप या संरचना है। चेतना से स्वतंत्र 
एक इकाई के रूप में दुनिया का कभी भी हेगेल द्वारा विरोध नहीं किया जाता हे | 


स्केलिंग और होल्डरलिन ने वास्तविकता को मुख्य रूप से गैर-द्वैतवादी के रूप में अवधारणा 
में गहराई से प्रभावित किया, इस प्रकार कार्टशियन तरीके से मन बनाम प्रकृति की शानदार 
छवि पर सवाल ठठाया | पीएस हेगेल की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से अपने आध्यात्मिक विचारों 
का उल्लेख किया गया है | वह लिखता है, 


“फूल के फूटने में कली गायब हो जाती है और कोई कह सकता है कि पहले वाले का खंडन 
बाद वाला करता है; इसी तरह, जब फल प्रकट होता है, तो फूल बदले में पौधे की झूठी 
अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, और फल अब इसके बजाय सत्य के रूप में सामने आता 
है। ये रूप ... एक जैविक एकता के क्षण हैं जिसमें वे न केवल संघर्ष करते हैं, बल्कि जिनमें 
प्रत्येक दूसरे की तरह आवश्यक है, और यह पारस्परिक आवश्यकता अकेले ही संपूर्ण जीवन 
का निर्माण करती हे |” 


43.4.6 स्वामी और दास 


एक व्यावहारिक टिप्पणी में ज्यूरिस्ट कहते हे, “आत्म की घटना में चेतना से गीस्ट की ओर 
बढ़ना एक मोनोडोलॉजिकल व्यक्तिपरकता की सीमाओं की गवाही देता है, जो संस्कृति से 


तलाकशुदा प्रतीत होता हे |"! - यह विचार है कि मानव दुनिया में बिल्कुल सब कुछ एक 
उत्पाद है प्रकृति की नहीं बल्कि संस्कृति की एक अनूठी 
आओ विचार करें -॥/ अंतर्दूष्टि थी जो एक दर्शन था जो हेगेल से हमारे पास आया 


अपने द्वारा चयनित किसी था! हेगेल प्रकृति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों से नाखुश 
भी मूर्त. घटना. में थे। उत्तराद्धं ने स्पष्ट रूप से खुद को प्रकृति की स्थिति पर 
स्वामी--दास संघर्ष को आप आधारित किया, जहां अलग-थलग व्यक्ति, यह पाते हुए कि 
किस तरह प्रयुक्त करेंगे? मानव स्वभाव बुरा और अहंकारी है, एक सामाजिक अनुबंध 


(हॉब्स का विचार) बनाने के लिए एक साथ आने का फैसला 
करते हैं| प्रबुद्धता की विरासत एक भावुक स्वायत्तता की खोज थी | 


" पीएस, पृ. 2. 
' ज्यूरिस्ट, ई.एल., वही, पृ. 29. 
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यहां तक कि रूसो ने प्रकृति की अवस्था में पूर्व-सामाजिक व्यक्ति को 'जन्म मुक्त और सुखी' 
के रूप में मनाया | बेशक उन्होंने अंततः सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे 
अनुमान जिनसे सिद्धांत एक ऐसे व्यक्ति के थे जो सभ्यता के प्रति गहरा संदेह रखते थे। 


इस व्यक्तिवाद का विरोध करते हुए हेगेल मानवता की सामाजिक धारणा को आगे बढ़ाते हें | 
एक सहज, निजी के बजाय एक पारस्परिक संदर्भ में रखा गया, आत्म-चेतना की कल्पना एक 
विकासशील विषय के रूप में की जाती है। देकार्त का विरोध करने वाले हेगेल आत्म-निर्णय 
को एक निरर्थक अधिग्रहण के रूप में मानते हैं। 75 के अध्याय [५ को “स्वतंत्रता और 
आत्म-चेतना की निर्भरता, प्रभुत्व और बंधन” कहा जाता है। अध्याय दो आत्म-चेतना की 
कहानी के रूप में सामने आता है जो एक-दूसरे का सामना करते हैं और तुरंत, उनके बीच 
एक दूसरे की पारस्परिक अधीनता का प्रयास करने के लिए एक लड़ाई शुरू होती है। प्रत्येक 
स्वयं दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है | हालांकि, दूसरे के विनाश की 
मांग नहीं की जाती है, इस युद्ध में दूसरे की अधीनता ही लक्ष्य है। एक विजयी चेतना को 
कमतर द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए विजेता पराजित को जीने देता 
है। इस प्रकार हेगेल द्वारा पेश किए गए स्वामी -दास का नामकरण हे | 


यद्यपि स्वामी दास को उसके जीवन का अनुदान देता है, वह दास को स्वयं के बराबर एक 
तकसंगत केंद्र के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैसे ही दृष्टांत सामने आता है, पाठक को 
दास का पूरा उद्देश्य मिल जाता है। दास को स्वामी की देखभाल करनी चाहिए और उसकी 
सभी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। दास के लिए कठिन परिश्रम का जीवन गुरु के आराम 
से विराजमान जीवन के विपरीत है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब स्वामी को दास पर गुलामी 
से निर्भर दिखाया जाता है, जबकि दास, इसे पहचानते हुए, आश्वस्त हो जाता है। 
वस्तु-संसार में स्वामी की पहुंच उस दास की मध्यस्थता के माध्यम से होती है जो लगातार 
परिश्रम करता है ताकि स्वामी की सेवा की जा सके | विरोधाभासी रूप से, यह वही सेवा है 
जो स्वामी को प्रदान की जाती है, जो अब तक उनके बंधन का प्रतीक है, जो दास की 
स्वतंत्रता की एक सक्षम स्थिति बन जाती है। प्रकृति में महारत हासिल करने में गुलाम 
धीरे-धीरे अपनी गुलाम मानसिकता से मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर, स्वामी सबसे अच्छा 
उपभोक्ता बना रहता है, उसके अधिकार की मान्यता निश्चित रूप से उसके पास आई है, 
लेकिन केवल एक 'निम्न' चेतना से | 


यह समझना मुश्किल नहीं है कि स्वामी-सेवक पर इस खंड को हेगेल के एक प्रसिद्ध विद्वान, 
अलेक्जेंड्रे कोजेव, फ्रांस के एक रूसी प्रवासी, ने उत्पीड़न के हर अनुभव में परिवर्तनकारी 
क्षमता का सुझाव देने के रूप में क्यों माना | इस 'पूर्वग्रही' निर्वचन पर टिप्पणी करते हुए रॉबर्ट 
सिनेब्रिंक कहते हैं, “हेगेल के ग्रंथों का कोजेव का 'विस्फोट' मार्क्सवादी और हाइडेगेरियन 
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विषयों के उनके विशिष्ट संयोजन से उत्पन्न होता है, जिसने एक साथ हेगेल के स्वामी-दास 
द्वंद्वात्मक दोनों क्रांतिकारी और अस्तित्वगत आयामों को पढा |” 


43.4.7 नीति 


ऐसा लगता है कि हेगेल की नैतिक स्थिति तैयार हो गई है क्योंकि उन्होंने काण्ट के नैतिकता 
के सिद्धांत को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने पाया कि कांटियन सिद्धांत में निहित दो 
अपूरणीय विभाजन थे; एक, एक इंसान और एक श्रेष्ठ ईश्वर के बीच, और दूसरा, कारण और 
झुकाव के बीच | हेगेल ने देखा कि ये विसंगतियाँ, किसी भी तरह से, काण्ट के लिए मूल नहीं 
शीं। वे ईसाई नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत थे, और काण्ट ने उन्हें अनजाने में स्वीकार कर 
लिया था। मैंने पहले ही दिखाया है कि कैसे एक उत्कृष्ट ईश्वर की धारणा मानव स्वायत्तता 
को कमजोर कर देगी। अब, दूसरे खंड पर आते हुए, हेगेल का मानना है कि यह नैतिकता 
को असंभव बना देगा। औपचारिक सिद्धांतों की नैतिकता जो जुनून की अवहेलना करती है, 
वह हमें एक नैतिक सिद्धांत नहीं दे सकती है। इसके अलावा, कारण और जुनून के बीच का 
विभाजन एक आंतरिक है, जो उस विषय के लिए व्यक्तिगत है जो इसे अनुभव कर रहा है। 
इसे एक सामान्यीकृत थीसिस के रूप में नहीं माना जा सकता है। वासनाओं से स्वतंत्र कारण 
निर्जीव है | हेगेल रोमांटिक द्वारा जुनून के किसी भी अपमान की निंदा के पक्ष में हैं | 


हेगेल के लिए, नैतिकता का आधार एक समुदाय था | उन्होंने जर्मन में $८० नामक शब्द 
गढ़ा। इस धारणा ने हमेशा के लिए एक नैतिकता का खंडन किया, अपरिवर्तनीय और 
सार्वभौमिक | $८॥«' कारण और रीति-रिवाजों को एक साथ लाता है। द फिलॉसफी ऑफ 
द राइट एण्ड लेक्चर्स ऑन द फिरलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हेगेल नैतिकता को नई ऊंचाइयों पर 
ले जाता है क्योंकि वह एक बढ़े हुए मानव समुदाय के बारे में बात करता है, आत्मा की एक 
दृष्टि जो हम सभी को घेर लेती है, सभी विभाजनों पर काबू पाती हे | 


बोध प्रश्‍न 3 
टिप्पणीः 


क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें | 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 
4. हेगेल के विचार में वे कौन से तत्व हैं जो स्वयं को उधार देते हैं; 


* सिनेब्रिंक, रॉबर्ट, वही, पृ. 436-437. 
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ए) एक अस्तित्ववादी व्याख्या; बी) एक मार्क्सवादी व्याख्या 


2. जब हेगेल दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने का उपक्रम करता है तो हेगेल अपने लिए क्या 
लक्ष्य निर्धारित करता है? 


43.5 सारांश 


जी.डब्ल्यू एफ. हेगेल (770-4834) एक जर्मन दार्शनिक थे | 4807 में प्रकाशित उनकी पहली 
पुस्तक को फेनोयेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट (पीएस) कहा गया। उनके दर्शन के प्रमुख विचार इस 
कार्य में पाए जाते हैं। 


उनके अनुसार, दर्शन एक एकीकृत उद्यम है, जो धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कला और इतिहास से 
सामग्री को एक साथ लाता हे | 


एक प्रगति के रूप में दर्शन का विचार, हेगेल में एक प्रमुख अंतर्दृष्टि, जीव विज्ञान से उधार 
लिया गया था। उन्होंने पाठक को दर्शन की एक लक्ष्यपरक (टेलीलॉजिकल) अवधारणा प्रस्तुत 
की, लक्ष्य या टेलोस को उनके विचार में पूर्ण सत्य /ज्ञान/आत्मा के रूप में वर्णित किया 
गया। आत्म की 'परिवर्तनों से गुजरती प्रतिबिंबन की यात्रा (ओडिसी)' फीएस में निर्वचित है | 
यह यात्रा 'दंद्वात्मक' है | परस्पर विरोधी विचारों को चर्चा के लिए लिया जाता है, प्रत्येक केवल 
एक आंशिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किसी को भी सीधे-सीधे खारिज नहीं 
किया जा सकता है। आत्मा एकान्त चेतना नहीं है। यह देकार्त के तरीके से आत्मनिरीक्षण में 
प्राप्त नहीं है। पीएस में मास्टर-स्लेव अनुभाग मानव अनुभव के पारस्परिक आयाम को प्रदर्शित 
करता है। 


43.6 कुंजी शब्द 
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पूर्ण ज्ञान /सत्य: मनोविज्ञान, कला, विज्ञान, नैतिकता और धर्म- हर चीज पर एक व्यापक दृ 
ष्टिकोण है। 


इसके अलावा, एक चरम चरण जहां हमारे व्यक्तित्व को आत्मसमर्पण करते हुए, हम खुद को 
एक नैतिक समुदाय के रूप में देखते हें | 


चेतना : यह एक सुसंगत, एकीकृत आत्म नहीं है जैसा कि यह तकवादियों के लिए था, 
लेकिन आंतरिक रूप से खंडित था। हेगेल ने एक यात्रा चेतना की बात की है क्योंकि यह 
प्राथमिक रूपों से अधिक परिष्कृत लोगों तक जाती है। 


द्वंद्वात्मक विधि : किसी भी दृष्टिकोण में अपर्याप्तताएं हैं, इन्हें समय की अवधि में दूर किया 
जाता है, और पहले के विपरीत एक नया दृष्टिकोण प्रकट हो सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से 
संबंधित प्रतियोगिताएं उत्पन्न होती हैं, जो तीसरे चरण की ओर ले जाती हैं जो कि पहले और 
दूसरे दोनों दृष्टिकोणों की सकारात्मक विशेषताओं का संश्लेषण हे | 


दर्शनशास्त्र : हेगेल के विचार में दर्शन समाज, धर्म और राजनीति पर हमारे विचारों को एक 
साथ लाता है और उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हे | 


43.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


° बसु, रेखा, कॉन्टिनेंटल फिलासफीः सेलेक्शन फ्रौम यूरोपियन कॉन्टिनेंटलः दिल्लीः वर्ल्डव्यू 
पब्लिकेशन, 2020. 
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43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


(उत्तरो के लिए दिग्दार्शिका: शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि जहाँ उपयुक्त हो, वे अपने 
स्वयं के दृष्टांतों और उदाहरणों का उपयोग करके अपने उत्तरों को पुष्ट करें|) 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4. 


* स्थिर के विपरीत समाज का एक गतिशील दृष्टिकोण | 
° प्रगति संघर्ष और विरोध का रूप ले लेती है। 


° 'प्रतियोगिता' को कभी समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन आंशिक रूप से बरकरार रखा 
जाता हे | 


ठोस उदाहरण सोचें और इस अंतर्दृष्टि को लागू करें| अध्ययन सामग्री में दिए गए उदाहरण | 


2. 


° हेगेल ने आत्मनिरीक्षण में प्राप्त स्वयं के विचार को खारिज कर दिया। 


१ पीएस में स्वयं एक सामाजिक स्थान में पारस्परिक मान्यता के माध्यम से उत्पन्न होता हे | 


° हेगेल में आत्मा कार्टेशियन द्वैतवाद पर काबू पाने वाला है, यह एक सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय 
शक्ति है जो हम सभी को और प्रकृति को भी कवर करती हे | 


° आत्मा, काण्ट में स्वयं के विपरीत, पारलौकिक रूप से स्थित नहीं है। यह एक अविनाशी 
शक्ति है | 


° आत्मा, एक कांटियन स्वयं के रूप में, किसी व्यक्ति के अनुभवों का एकीकरण करने वाला 
नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय शक्ति है | 

° काण्ट की श्रेणियों की प्रणाली कालातीत है, हेगेल श्रेणियों की तरल प्रकृति पर जोर देगी, 
साथ ही इस बात पर जोर देगी कि उन्हें संख्यात्मक रूप से केवल बारह तक सीमित नहीं 
किया जा सकता है। 
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बोध प्रश्न 2 


4. 


° हेगेल ने दर्शन के इतिहास की ओर देखा, और इसे एक प्रगति के रूप में देखा, विभिन्न 
विभाजनों को दूर करने के प्रयास के रूप में जो हमारे विश्‍वदृष्टि में प्रवेश कर चुके थे | 


° एक व्यक्ति या एक दृष्टिकोण द्वारा योगदान किया गया प्रत्येक सत्य सबसे अच्छा आंशिक 


है। 


° निरपेक्ष किसी ऐसी चीज के बारे में जागरूकता है जो ज्ञान और सत्य के बारे में हमारी 
संकीर्ण धारणाओं से बहुत बड़ी है। 


° पीएस का उद्देश्य पूर्ण ज्ञान के दृष्टिकोण को पेश करना और इसे व्यवस्थित तरीके से 
प्रस्तुत करना हे | 

बोध प्रश्‍न 3 

4. द्वंद्वात्मक पद्धति ने अस्तित्ववादी और मार्क्सवादी दोनों को आकर्षित किया होगा | सीधे तौर 
पर स्वीकार करने के बजाय चुनाव लड़ना इन दोनों परंपराओं की कुंजी है। जहां सामाजिक, 
नैतिक और धार्मिक सत्य के खिलाफ अस्तित्ववादी विद्रोहियों ने हमें परंपरा द्वारा सौंप दिया, 
मार्क्सवादी समाज में एक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करता है जो 
असमान है। 


2. 


° हेगेल ने दर्शन को सार्वभौमवादी दृष्टि से देखा हे | 


° सत्य निकालने के प्रयास में विविध दर्शनों का मूल्यांकन करता हे | 


° हेगेल काण्ट, शेलिंग और होल्डरलिन से प्रभावित था | 


« सत्य तक पहुंचना जो पूर्ण है दर्शन का लक्ष्य है | 
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इकाई 4॥4 कार्ल मार्क्स 


रूपरेखा 
44.0. उद्देश्य 


44.4. परिचय 


44.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


44.3 ऐतिहासिक भौतिकवाद 
44.4 वर्ग एवं वर्ग संघर्ष 
44.5 अलगाव 

44.6 अलगावित श्रम 

44.7 साम्यवाद 

44.8 सारांश 


44.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य; 


० विद्यार्थियों को कार्ल मार्क्स के विचारों से अवगत कराना हे | 


* डॉ. जोश अलम्पसेरी, सत्यनिलयम, चेन्नई | (यह इकाई बीपीवाई-009 की "मार्क्स" इकाई का 
संशोधित संस्करण है) | अनुवाद- डॉ. कुमकुम चतुर्वेदी, मेरठ | 
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० विद्यार्थियों को उनके जीवन और कार्य और उन ऐतिहासिक कारकों से परिचित कराना है 
जिन्होंने उनके विचारों और दर्शन के प्रमुख पहलुओं को आकार दिया | 
० विद्यार्थियों को मार्क्स द्वारा विचार किए गए राजनीतिक और आर्थिक तंत्र पर समकालीन 


सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में चिंतन में सक्षम 


बनाना | 


44.4 परिचय 


कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई, 4848 को जर्मनी में ट्राइर में एक सुविधा सपन्न मध्यम 


वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हिर्शल मार्क्स एक वकील थे और कार्ल के 


बाल्यकाल में ही अपने यहूदी धर्म को बदल कर ईसाई बन गए थे जिससे कि वे प्रति 


सामीवाद से बच सकें। ट्राइर में अपनी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के बाद, कार्ल मार्क्स ने 


कानून की पढ़ाई के लिए बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बाद में कार्ल बर्लिन 


विश्वविद्यालय में चले गये और अपनी विशेषज्ञता का विषय कानून से बदल कर दर्शनशास्त्र 


कर लिया। यहां मार्क्स जी. डब्लूएफ हेगेल के प्रभाव में आ गए। हेगेल 4834 में अपनी मृत्यु 


के समय तक बर्लिन में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर रहे थे। मार्क्स युवा हेगेलवादी आंदोलन के 


सदस्य बन गए जोकि एक ऐसा दल था जिसमें ब्रूनो, बॉअर, डेविड स्ट्रॉस तथा अन्य 
सम्मिलित थे जो ईसाईवाद और प्रसियन निरंकुशता के कटु आलोचकों में से थे। जेना 
विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मार्क्स को विश्वास था कि 


उन्हें अध्यापक का पद मिल जाएगा। लेकिन उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों और युवा 


हेगेलवादी आंदोलन से जुड़ा होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका | 


मार्क्स अपनी जीविका चलाने के लिए पत्रकारिता करने लगे और कोलोन चले गए वहां रीनीशे 
जीटंग ने उनका एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने प्रैस की स्वतंत्रता का बचाव किया। 


मार्क्स फ्रांस चले गए और 4843 के अंत में पेरिस पहुंच गए। मार्क्स ने अप्रवासी जर्मन 
कार्मिकों के संगठित दलों और फ्रांसिसी समाजवादियों के विभिन्न संप्रदायों के साथ शीघ्रता से 
संपक किया। उन्होंने अल्पजीवी ड्यूश-फ्रेन्जोइस्रिशे जोखुकर का भी संपादन किया जिसका 
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उद्देश्य फ्रांसीसी समाजवाद और जर्मन के मूलभूत हेगेलवाद का मेल कराना था। पेरिस में 


अपने प्रवास के आरंभिक कुछ महीनों में मार्क्स ने अपने विचारों को लेखन की एक श्रृंखला में 


कलमबद्ध किया जिसे बाद में इकोनोमिक एण्ड फिलोसॉफिकल सैनुस्क्रिप्ट्स (844) के नाम से 


जाना गया। पेरिस में ही मार्क्स ने फ्रेडरिक एन्जेलस (820-4895) के साथ मिलकर लेखन 


शुरू किया। यह साथ जीवन भर बना रहा। अपनी पहली पुस्तक द होली फॅमिली पर काम 


करते समय फ्रांसीसी सरकार ने मार्क्स को देश से निष्कासित कर दिया और मार्क्स ब्रूसेल्स 


चले गए जहां वे अगले तीन वर्षां तक रहे। ब्रूसेल्स में मार्क्स ने इतिहास का गहन अध्ययन 
किया और उसका विस्तार इतिहास की भौतिकवादी धारणा के रूप में किया, जिसे बाद में द 
जर्मन आईडियोलोजी के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही मार्क्स ने फ्रांसीसी 


समाजवादी विचारक जे.पी. प्राउडहोन के आदर्शवादी समाजवाद के विरोध में विवादास्पद 
पुस्तक द पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी । 4847 में कम्युनिस्ट लीग की केन्द्रीय समिति की 
बैठक लंदन में हुई और मार्क्स ने इस बैठक में भागीदारी की। केन्द्रीय समिति के आग्रह पर 
ब्रूसेल्स आने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट मेनीफस्टो लिखी | 


१848 की शुरूआत में मार्क्स पेरिस चले गए जहां किंग लुईस फिलिप के विरूद्ध विद्रोह जारी 
था, जिन्हें बलात गद्दी त्यागनी पड़ी थी | धीरे-धीरे यह क्रांति जर्मनी तक पहुंच गई। जर्मनी में 
विद्रोह की शुरूआत हो जाने पर मार्क्स कोलोन चले गए। यद्यपि 848 की गर्मियों में विद्रोह 
को कुचलने के लिए पहली प्रतिक्रिया दिखी और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबा दिया गया | 


अंततः मार्क्स मई 4849 में लंदन में बस गए जहां उन्होंने देश निकाला के लंबे अशांत काल 


को बिताया जो उनके पूरे जीवन भर चला। उन्होंने फ्रांस की 4848 की क्रांति और उसके 


परिणाम पर दो लंबे पत्र, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस और 48ी ब्रमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट 


लिखे | 4850 के दशक के पहले अद्धभाग में मार्क्स के परिवार ने लंदन के सोहो क्वार्टर में 
निर्धनता में जीवन बिताया। मार्क्स और जेनी के पहले ही चार बच्चे थे और इसके बाद दो 
और हुए। इनमें से केवल तीन ही जीवित रहे। इस समय मार्क्स की आय का प्रमुख स्रोत 
एन्जल्स से मिलने वाली सहायता थी। 4852 से मार्क्स ने न्यूयोर्क डेली ट्रिब्यून में लेखों की 
श्रुंखला लिखना शुरू किया और न्यू अमेरिकन एन्साक्लोपीडिया लिखने में भी योगदान दिया | 
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लंदन में मार्क्स ने ब्रिटिश म्यूजियम में पुस्तकें और जर्नल पढ़ने में काफी समय बिताया और 
इससे उन्हें पूंजीवादी समाज का विश्लेषण करने में सहायता मिली | 4857 में उन्होंने पूंजी, 
भूसंपत्ति, दिहाड़ी मजदूर, राष्ट्र, विदेश व्यापार और विश्व बाजार पर 800 पृष्ठों की वृहत्‌ 


पुस्तक द ग्रन्डीज (आउटलाइन्सु) लिखी मार्क्स ने 4859 में अपनी पुस्तक ए कट्रीब्यूशन टु द 
क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनोमी प्रकाशित की। 4860 के दशक के आरंभ में उन्होंने 
थ्यौरिज ऑफ सरप्लस वैल्यू के तीन खण्ड लिखे, जिनमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों 


की चर्चा की गई थी | 4867 से पहले तक मार्क्स कैपिटल का खण्ड । ही प्रकाशित कर पाए 


थे। खण्ड ॥ और ॥ 860 के दशक में पूर्ण हुए थे, लेकिन उन्हें मार्क्स की मृत्यु के बाद 


एन्जेल्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। 


मार्क्स को 4864 में पहली अंतर्राष्ट्रीय जनरल काउन्सिल के लिए चुना गया था। अपने जीवन 


के अंतिम दशक में यद्यपि मार्क्स का स्वास्थ्य गिर गया था, फिर भी उन्होंने अपनी पुस्तक 
क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में समकालीन राजनीति पर टिप्पणी की थी। वेरा जैसलिक के 


साथ अपने पत्राचार में, मार्क्स ने विद्यमान किसान सहकारी संघों के आधार पर रूस द्वारा 


विकस के पूंजीवादी चरण को छोड़कर साम्यवाद के विकास की संभावना पर विचार किया 
था। मार्क्स अपने जीवन के अंतिम वर्षो में अपनी सबसे बड़ी पुत्री और पत्नी की मृत्यु के 
कारण दुःखी थे। उनकी मृत्यु 44 मार्च, 4883 को हुई और उन्हें लंदन में हाईगेट कब्रगाह में 


दफनाया गया | 
बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4. आज के समय में मार्क्स का क्या महत्व है ? 


2. मार्क्स के जीवन का उनके सिद्धान्त और उनके आचरण में क्या महत्व है ? 


3. कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख कृतियां कौन सी हैं ? 


44.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
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मार्क्सवाद को शास्त्रीय जर्मन दर्शन, फ्रांसीसी समाजवाद और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ 


सतत्ता में और उसके चरमोत्कर्ष के रूप में माना जा सकता है। मार्क्स के दर्शन और उस 


सामाजिक चलन को समझने के लिए जिसकी उन्होंने पैरवी की थी, यह आवश्यक है कि हम 
ज्ञान के इन क्षेत्रों में से प्रत्येक पर विचार करें जिन्होंने मार्क्स के चिंतन की ऐतिहासिक और 
शैक्षिक पृष्ठभूमि निर्मित की | 


44.2.4 शास्त्रीय जर्मन दर्शन 


हेगेल इस काल के सबसे प्रमुख दार्शनिक थे और उनका मानना था कि सत्‌ और चेतना एक 


है और मानव-चेतना स्वयं से और सत्‌ से पृथक चेतना है। उन्होंने माना कि यह अलगाव 


ज्ञान द्वारा दूर किया जा सकता है। ज्ञान की वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है जिसे स्वयं चेतना 


द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में मार्क्स मूलभूत वामपंथी दल 


यंग हेगेलीयन्स के सदस्य बन गए। मार्क्स ने हेगेल के दवन्द्वाद को स्वीकार किया; लेकिन 


उनके लिए इतिहास चेतना की द्वन्दात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा 


जगत को अपने अस्तित्व के साधनों की रचना द्वारा बदलना है। वह युवा हेगेलवादी आंदोलन 
से अलग हो गए और उन्होंने होली फेमिली द थीसिस ऑन फेयरबाख तथा जर्मन 
आइजियोलोजी में उनकी विचारधारा से अपनी असहमति व्यक्त की। द थीसिस ऑन फेयरबाख 
में मार्क्स की सबसे स्मरणीय टिप्पणियों में से एक है : दार्शनिकों ने केवल जगत की व्याख्या 
की है, आवश्यकता इसे बदलने की है (थीसिस 44)। इस काल के भौतिकवाद ने हमारे द्वारा 


अनुभव किए जाने वाले जगत की रचना में मनुष्य की सक्रिय भूमिका को अनदेखा कर दिया। 


आदर्शवाद, जैसा कि हेगेल ने विकसित किया था, ने मनुष्य की सक्रिय प्रकृति को समझा, 


लेकिन उसने स्वयं को केवल विचार अथवा चिंतन तक ही सीमित रखा। मार्क्स ने दोनों 


परंपराओं की अंतदृष्टि को मिलाकर एक मत प्रस्तुत किया जिससे मनुष्य उस जगत्‌ को 


रूपांतरित कर देता है जिसमें वह है। यह रूपांतरण न केवल विचार में बल्कि वास्तविक 


भौतिक क्रियाओं के द्वारा वास्तविकता में होता है। भौतिकवाद का यह ऐतिहासिक रूप मार्क्स 


के इतिहास के सिद्धान्त का आधार है; इसकी उत्पत्ति दर्शन के इतिहास पर उनके चिंतन, उस 


286 


काल की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं पर उनके अनुभव, और श्रमिक वर्ग से उनका 
सामना होने से हुई थी। 


44.2.2 समाजवाद 


जी डी एच कोले ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट के पहले खण्ड में कहा है कि 


शब्द सोशलिस्ट (समाजवादी) का उपयोग सर्वप्रथम 4827 में ओवनाइट कोपरेटिव पत्रिका में 


रोबर्ट ओवन के सहकारी सिद्धान्तों के सामान्य विवरण के रूप में और उसके बाद 4832 में ला 


लेब में सोशलिस्म के रूप में हुआ। 4830 के दशक में इस शब्द का सामान्य अर्थ समाज के 
ऐसे तंत्र से था जिसने व्यक्ति की अपेक्षा समाज, प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सहकारिता, व्यक्ति की 
स्वपर्याप्तता की अपेक्षा सामाजिकता, और निजी संपत्ति के उपयोग और संचयन की अपेक्षा 


सामाजिक नियंत्रण पर बल दिया। लुई ब्लैन्की, फोरियर, रोबर्ट ओवन आदि ने समाजवाद के 
विभिन्न रूपों की पैरवी की। मार्क्सवाद समाजवादी विचार की विभिन्न विचारधाराओं और 


राजनीतिक उद्धार आंदोलनों की आलोचना और उनके क्रांतिकारी रूपांतरण के रूप में उभरा | 


44.2.3 अर्थ व्यवस्था 


पूंजीवाद एक आर्थिक सिद्धान्त है जिसमें माना जाता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी रूप 
से व्यक्तियों का स्वामित्व होना चाहिए। पूंजीवादी मानते हैं कि निजी स्वामित्व और स्वतंत्र 


उद्यम से अधिक सक्षमता, कम मूल्य और उच्च उत्पाद मिलेंगे। एडम स्मिथ ने माना कि कोई 


व्यक्ति सीधे समाज के उत्थान के लिए कार्य करने की अपेक्षा अपने निजी हितों को पूर्ण करने 


में समाज का अधिक सक्षमता से उत्थान करता है। पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार, प्रबुद्ध 


स्वहित और मुक्त बाजार में स्पर्धा से मूल्यों को कम रखकर और विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं 


और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने से समाज का अधिक हित होता है। 


उत्पादन के पूंजीवादी ढंग में श्रम के विभाजन की पैरवी की जाती है, क्योंकि उसमें यह माना 
जाता है कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। आधुनिक पूंजीवाद से अत्यधिक पूंजी निर्मित 
हुई | पूंजीवाद उत्पादन के ढंगों में निरंतर तीव्र परिवर्तनों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता 


है। जबकि इस प्रणाली ने श्रमिकों, जो संपदा के वास्तविक उत्पादक होते हैं, में अलगाव 
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उत्पन्न किया और उन्हें अधिक निर्धन बना दिया। वे जितना अधिक काम करते थे उतने ही 
निर्धन हो गए थे। मार्क्स ने अनुभव किया कि श्रमिक वर्ग यानि जनता के एक बड़े भाग को 
मुक्त करने के लिए अथवा सर्वहारा को दमन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए एक नए 


आर्थिक और सामाजिक तंत्र की आवश्यकता थी। 


बोध प्रश्न 2 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4) वे कौन से ऐतिहासिक और शैक्षिक कारक है जिन्होंने मार्क्स के चिंतन को प्रभावित 
किया? 


2) हेगेलवादी वामपंथी कौन थे और उनका दर्शन क्या था? 


3) समाजवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए | 


4) पूंजीवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए | 


44.3 ऐतिहासिक भौतिकवाद 


हेगेल के दर्शन, समाजवाद और पूंजीवाद की विभिन्न विचारधाओं की आलोचना ने मार्क्स को 


एक ऐसे नए दर्शन की खोज करने के लिए प्रेरित किया जो साम्यवाद को वास्तविकत रूप 
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देने से सहायक हो सके। उन्होंने यह देखने के लिए इतिहास का अध्ययन किया कि किस 


प्रकार समाजों का प्राचीन साम्यवाद से दास अर्थ व्यवस्था, फिर सामन्तवाद और अंत में 


समकालीन पूंजीवाद के रूप में विकास हुआ। उनका मानना था कि जब हम इतिहास के 
विकास के नियमों को समझ लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें 
नियंत्रित भी कर सकते हैं। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा उनके द्वारा 


विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझाने का एक प्रयास था। 


इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में माना जाता है कि इतिहास मनुष्यों का उत्पाद है; पुरुष 
और महिलाएं मिलकर इतिहास बनाते हैं लेकिन वे दी गई भौतिक स्थितियों में ऐसा करते हें | 
विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। 


मनुष्यों की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वे उत्पादन 


करते हैं। उत्पादन की पद्धति वह ढंग है जिसमें पुरुष और महिलाएं अपने निर्वहन के साधन 


उत्पन्न करते हैं। समय के साथ उत्पादन के ढंग परम्परागत रूप लेकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी 


प्रचलित हो जाते हैं। प्रकृति के साथ इस गत्यात्मक संबंध को ही मार्क्स ने उत्पादक बल नाम 


दिया था। मनुष्य वैयक्तिक व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि समुदाय के सदस्य के रूप में पैदा 
होते हैं, जिनके बीच संबंध बड़ी सीमा तक उत्पादन की पद्धति द्वारा निर्धारित होता है। 


यह आर्थिक संरचना समाज का आधार बनाती है जिस पर अधिसंरचनाओं जैसे कानून, धर्म 


नैतिकता का निर्माण होता है जो सामाजिक चेतना के निश्चित प्रकारों के अनरूप होता है। 


स्वयं आर्थिक ढांचे में उत्पादक बल उत्पादन संबंधों पर प्रभावी रहते हें | 


सामाजिक परिवर्तन का कारण दिए गए आर्थिक तंत्र में अंतर्विरोधों का बढ़ना होता है। अतः 


अन्तर्विरोध से उत्पन्न होने वाले संघर्ष निम्न हैं : 0) नई आवश्यकताओं और उत्पादन की 


पुरानी पद्धति के बीच संघर्ष; ॥) उत्पादन के संदर्भ में शर्तों के बीच संघर्ष; (9) आधार और 


अधिसंरचना के बीच संघर्ष और (५) अधिसंरचनाओं के बीच संघर्ष | जब संघर्ष बढ़ते हैं, तो 


एक प्रकार के समाज से दूसरे प्रकार का समाज बन जाता है। मनष्य स्वयं परिवर्तन के सबसे 
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बड़े प्रमुख कर्मक है, जो मनष्य इन संघर्षों और हितों के जानकार होते हैं वे इतिहास के क्रम 


को बदल सकते हैं। 


44.4 वर्ग एवं वर्ग संघर्ष 


वर्ग व्यक्तियों का वह समूह होता है जो संपत्ति अथवा गैर संपत्ति और उत्पादन के कारकों, 


जैसे श्रम शक्ति और उत्पादन के साधन के संदर्भ में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्ग 
व्यक्तियों का वह समूह है जिसे अपनी स्थायी निधियों का श्रेष्ठ उपभोग करने के क्रम में 
संपादाओं के आधार पर एक प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहना पड़ता है। मार्क्स वर्ग और 
वर्ग संघर्ष की अवधारणा की खोज करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन मार्क्स पहले ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ग और वर्ग संघर्ष को इतिहास के वर्णन में मुख्य श्रेणियों के रूप में रखा 
था। मार्क्स ने दिखाया कि (॥) वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास की पूर्व निर्धारित 


ऐतिहासिक प्रावस्थाओं से जुड़ा है; (2) वर्ग संघर्ष से अनिवार्य रूप से श्रमिक वर्ग का प्रभुत्व 


स्थापित होता है; और (3) यह प्रभुत्व स्वयं में केवल एक संक्रामी अवस्था है जिससे आगे 


चलकर सभी वर्गों का उन्मूलन हो जाता है और वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। 


गेनीफेस्टो में मार्क्स कहते हैं कि इतिहास अब तक वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जब 


पूंजीवाद विकसित हो गया और पूंजीवादी अधिक से अधिक सत्ता और संपदा अर्जित करते गए 
तो इससे भी एक निर्बल श्रमिक वर्ग निर्मित हो गया। पूंजीवादी तंत्र में दोनों मूलभूत वर्ग 
उत्पादन के साधनों के स्वामी (पूंजीवादी) तथा श्रमिक, जो अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं, एक 
दूसरे का विरोध करते हैं। पूंजीवादी जो अपने विशेषाधिकारों को त्यागना नहीं चाहते हैं, और 
श्रमिक जिन्हें अपनी हानि, अपने अलगाव, अपनी अमानवीय स्थिति, जिसमें वो रहते और काम 
करते हैं, का ज्ञान हो गया है, के संघर्षो के फलस्वरूप क्रांति की स्थितियां निर्मित हो जाती 
हैं। यह क्रांति साम्यवाद की स्थापना के लिए आधार प्रदान करती है। 


बोध प्रश्न 3 


टिप्पणी : 
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क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 


4. ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है ? 


44.5 अलगाव 


इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमारे पास ऐसी 
प्रोद्योगिकी और साधन हैं जिससे हम इतना उत्पादन कर सकते हैं जिससे धरती पर सभी की 
आवश्यकतों को पूर्ण किया जा सके; किन्तु फिर भी करोड़ों जीवन निर्धनता से अवरूद्ध और 
रोगों से नष्ट हो जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपना जीवन अकेलेपन, उदासी और अलगाव 
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की भावनाओं के साथ जीते हैं। ये स्थितियां प्राकृतिक या अपरिहार्य नहीं हैं बल्कि वर्तमान 


सामाजिक आर्थिक प्रणाली यानी समकालीन पूंजीवाद की उपज है। मार्क्स ने अपने अलगाव 


के सिद्धान्त को इन अन्तर्विरोधों अर्थात्‌ असंबद्ध मानवीय क्रियाकलापों के कारणों जैसे कि 
अलगाव पूर्ण मानवीय क्रिया, जो समाज में प्रभावशाली निव्यक्तिक प्रतीत होते बलों में निहित 


होते हैं का पता लगाने के लिए विकसित किया। मार्क्स के लिए अलगाव मन अथवा धर्म में 


निहित नहीं हे; जैसा कि उनके पूर्ववर्तियों हेगेल और फेयरबाख का मानना था, बल्कि इसकी 
जड़े भौतिक जगत्‌ में ही होती हैं। अलगाव का अर्थ स्वामित्व खो देना, विशेष रूप से श्रमिकों 


का श्रम शक्ति पर, श्रम के उत्पाद और, अन्य और स्वयं पर स्वामित्व खो देना है | 


॥4.6 अलगावित श्रम 


मार्क्स ने माना है कि मानव श्रम के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है। पशु उत्पादन 


करते हैं, लेकिन केवल अपनी उत्तरजीविता के लिए और वे ऐसा केवल अपने नैसर्गिक ढंग से 
करते हैं। इसके विपरीत, मनुष्य रचनाशील होते हैं और अपनी जीवन-क्रियाओं और श्रम को 
अपनी इच्छाओं और चेतना से चलाते हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद को ऐसी आर्थिक और सामाजिक 
प्रणाली के रूप में देखा जिसने उत्पादक बलों को इतना अधिक निर्मित और प्रेरित किया 
जितना वे पहले कभी नहीं थे। ये उत्पादक बल मानव क्षमता को निष्फल, विरूपित, और 


सीमित कर देते हैं। अलगावित श्रम के चार पहलू हैं; 


4. श्रमिक अपने श्रम से निर्मित उत्पादों से अलगाव का अनुभव करता है। अलगवित श्रम 


का प्रथम पहलू श्रमिक का अपने श्रम के उत्पादों से पृथककरण हे | पूंजीवाद में श्रमिक 


के द्वारा निर्मित उत्पादों को श्रमिक से लेकर बेच दिया जाता है और इस प्रकार स्वयं 


श्रम एक वस्तु बन जाता है। यह अलगाव पूंजीवादी को और अधिक धनवान और शक्ति 
संपन्न बनाता है लेकिन श्रमिकों को दासता और निर्धनता झेलनी पड़ती है। 


2. श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया से अलगावित होता है। पूंजीवाद में श्रम नियोक्ता द्वारा 


नियंत्रित होता है और श्रमिक उससे पृथक रहता है और उसका श्रम उसे अपना अनुभूत 
नहीं होता है। कार्य करते समय, श्रमिक को संतुष्टि का बोध नहीं होता है। 
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3. श्रमिक मानव प्रजाति से स्वयं को पृथक मानने लगता है। पूंजीवाद में व्यक्ति मनुष्य की 


भांति कम और मशीन की भांति अधिक कार्य करता है। मनुष्य भौतिक आवश्यकताओं से 


मुक्त होने पर उत्पादन करता है, समाज के सदस्य के रूप में सौन्दर्य बोध के साथ 


स्वतंत्र रूप से विश्व को पुर्नसंरचित एवं निर्मित करता है। यह मानव-प्रजाति के रूप में 


उत्पादन का सार है। पूंजीवाद में उत्पादन नीरस होता है और मात्र आजीविका का 


साधन होता है | इस प्रक्रिया में व्यक्ति को बलात्‌ मानवीय गुणों का त्याग करना पड़ता 


ह| 


4. श्रमिक अन्य व्यक्तियों से अलगाव का अनुभव करता है। पूंजीवाद में मानवीय संबंध 


बाजार अथवा विनिमय संबंधों तक सीमित हो जाते हैं। मार्क्स के अनुसार, विनिमय संबंध 


सामाजिक संबंध होते हैं. यद्यपि ऐसा लगता है कि ये केवल आर्थिक संबंध हैं | 


श्रम का विभाजन, वैतनिक परिश्रम और निजी संपत्ति अलगाव की अभिव्यक्तियां हैं। अलगाव 


को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए और 


निजी संपत्ति और श्रमिक के बीच संबंध को समाप्त कर दिया जाए। मार्क्स का मानना था कि 


वर्ग संघर्ष के द्वारा, जो कि क्रांति में बदल जाएगा, श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित होगी और 


निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार अलगांव दूर हो जाएगा | 


44.7 साम्यवाद 


मार्क्सवाद का उद्देश्य साम्यवादी समाज अर्थात्‌ वर्गहीन समाज की स्थापना करना है | श्रमिक 


वर्ग की सत्ता और नवोदित समाजवादी समाज की पहचान निम्न कारकों से होती है : 


७ निजी संपत्ति का उन्मूलन 
७ उत्तराधिकार का उन्मूलन 
१श्रम के विभाजन का उन्मूलन 
*शिक्षा का सार्वभौमिकरण 


० नियोजित अर्थ व्यवस्था तथा समाज के संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण आवंटन 
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जब समाजवाद विकसित होगा तो राष्ट्र के शिथिल हो जाने और ऐसे समाज के निर्माण की 


आशा की जाएगी जिसका आधारभूत नियम (प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक 


के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार' होगा जैसा कि क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में उल्लेख 


किया गया है। यह एक ऐसा संबंध होगा जिसमें प्रत्येक का मुक्त विकास सभी के मुक्त विकास 
के लिए पहली शर्त होगी (द मेनीफेस्टो) | 


एक वास्तविक साम्यवादी समाज में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होगा | 


“साम्यवाद हमारे लिए कोई ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है जिसे स्थापित किया जाना है, बल्कि एक 


आदर्श है जिसमें वास्तविकता का समायोजन करना है | हम साम्यवाद को एक ऐसा वास्तविक 


आंदोलन मानते हैं जो वर्तमान शोषित एवं असमान स्थितियों को समाप्त कर देगा। इस 


आंदोलन के लिए स्थितियां आज विद्यमान आधार से ही मिलेगी” (द जर्मन आइडियोलॉजी) | 
बोध प्रश्‍न 4 


टिप्पणी : 


क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कीजिए | 


ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए | 
4. अलगाव क्या है ? 
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2. आर्थिक अलगाव के विभिन्‍न पहलुओं का वर्णन कीजिए | 


44.8 सारांश 


यद्यपि मार्क्स 24वीं शताब्दी में भी सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक रहे हैं, परंतु सोवियत 
संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पतन, चीन, जो अब भी स्वयं को साम्यवादी 


राष्ट्र कहता है, में हो रहे आर्थिक बदलावों के कारण मार्क्सवादियों द्वारा सिद्धान्त के रूप में 
अपनाए जाने वाले मत की आलोचना होने लगी है। समकालीन वास्तविकताओं के संदर्भ में 
आलोचना को मार्क्स ने स्वयं भी स्वीकार किया है, क्योंकि उनका प्रचलित नारा था, डी 
ओम्नीबस डयूबीटेन्डम (आपको प्रत्येक तथ्य के बारे में संदेह होना चाहिए)। मार्क्स यह कभी 
नहीं चाहते थे कि उनके विचारों को सिद्धान्त रूप में दृढीकृत किया जाए और उन्हें उनके 
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अनुयायियों द्वारा माना जाए। उनका प्रयास वर्गहीन समाज, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता 


का वर्ग विभाजनों द्वारा कोई बाधा पहुंचाए बिना विकास करने में सक्षम हो, लाने में श्रमिक वर्ग 


को उनकी स्थिति और उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराना था | 


44.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


एक्टन, एच.बी., द इल्यूशन ऑफ द इपोक; लंदन, कोहन एवं वेस्ट, 4955. 


एविनेरी; श्लोमो, द सोशल एन्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल यार्क्स कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज 
युनिवर्सिटी प्रैस, 4970. 


बर्लिन, इसाहआ, कार्ल माक्स (आर्थ एंडि.), ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 4978. 


बोटामोर, टॉम एवं सहयोगी, ए डिक्शनरी ऑफ माकिस्ट थॉट केम्ब्रिज, एम.ए. हावर्ड युनिवर्सिटी 


प्रेस, 970. 


कार्वर, टेरेल. (एडि.), द कैखिज कपेनियन टु मार्क्स केम्न्रिज कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, 4994. 
5 मार्क्स सोशल थ्यौरी न्यूयोक, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 4982. 


कोलियर, एन्ड्रयू माक्स ऑक्सफोर्ड, वन वर्ल्ड, 2007. 


कोलाकोवस्की, लेस्जेक, मैन करेन्ट्स ऑफ मार्क्सिस्म वोल्यू 3 (ट्रान्स) खंड अनुवाद पी. एस. 


फाला, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, 4978. 


लेनिन वी.आई., सलेक्टेड वर्क्स वोल्यू- मोस्को, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, 4975. 


मार्क्स, कार्ल एण्ड फ्रेडरिक एंगेल्स, सलेक्टेड वर्क्स वोल्यू ।, ॥, ॥, मोस्को, प्रोग्रैस पब्लिशर्स, 


॥970. 


मार्क्स, कार्ल, ग्रांडीस (ट्रान्स), मार्टिन निकोलस, मिडलसैक्स, पैंग्विन बुक्स, 4973. 


मैकलेलन, डेविड, मार्क्स बिफोर यारक्सिस्म लंदन, मैकमिलन, 4970. 
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कार्ल मार्क्स : ए बायोग्राफी. (फॉर्थ एंडि.), पेलग्रेव, मैकमिलन, 2006. 


यो द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स लंदन, मैकमिलन, 4980. 


वीलेन्जा, बास्टिआन, इन्ट्रोडक्शन टु याकिसिस्स बैंगलोर, सीएसए, 4984. 


राइट, ओलिन एरिक, लेवीन एन्ड्रयू, सोबर इलीएट, रिकस्ट्राक्टिग माकिसिस्म लंदन, वझे, 4992 


44.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 


॥) 


कार्ल मार्क्स बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रमुख विचारकों में से एक थे, जिनकी पूंजीवाद की 
अंर्तदृष्टि और आलोचना आर्थिक संकट के इस काल में, जो दुनिया के अधिकांश लोगों 


को प्रभावित कर रहा है, आज भी प्रासंगिक है। कार्ल मार्क्स न केवल पछली दो 


शताब्दियों के प्रमुख समाजवादी विचारक हैं, बल्कि सभी कालों के एक महान बुद्धिजीवी 


हैं। वह मार्क्स ही थे जिन्होंने अनेक वामपंथी समाजवादी अथवा साम्यवादी क्रांतियों को 
प्रेरित किया जिसने परिणामतः बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया | 


मार्क्स का मानना था कि मनुष्य स्वयं अपना इतिहास गढ़ सकता है लेकिन वह दी गई 


परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है। मार्क्सवाद को समझने के लिए मार्क्स के जीवन 


की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है | पेरिस में अपने प्रवास के काल में उन्हें श्रमिक वर्ग की 


दुर्दशा के बारे में पता चला, उनकी पत्रकारिता ने उन्हें राष्ट्र की दमनकारी प्रकृति के 
बारे में सिखाया। उन्होंने स्वयं निर्धनता और दरिद्रता झेली थी। साम्यवादी समाज की 
अपनी खोज में, उनके अपने जीवन और पृष्ठभूमि ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी | 


उनके जीवन का अधिकांश समय देशनिकाला में बीता; जहां उन्होंने समकालीन श्रमिक 


वर्ग की दुर्दशा को समझा और उनकी मुक्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य गन गया था। 


इकोनोमिक एन्ड फिलॉसोफिकल मैनुस्क्रिप्ट्स 
द होली फैमिली 
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द जर्मन आइडियोलोजी 


थीसीसी ऑन फेयरबुख 


द कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो 


द ग्रंडीस 


थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू 


द कैपिटल खंड |, ॥, ॥ 
क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, आदि | 


बोध प्रश्‍न 2 


4. जर्मन क्लासिकल फिलॉसफी 
फ्रांसीसी समाजवाद 


ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 


2. युवा हेगेलवादी मौलिक वामपंथी विचारकों का एक समूह था जिसमें डेविड स्ट्रॉस, ब्रूनो 


बाउर, लुडविग फेयरबाख और अन्य जो ईसाईधर्म और उस समय की निरंकुश सरकार 


के आलोचक, सम्मिलित थे। स्वयं मार्क्स अपने कालेज के दिनों में इस दल के सदस्य 
थे। वे परिस्थिति को बदलने में आलोचना की शक्ति को मानते थे | धीरे-धीरे मार्क्स यह 
मानते हुए उस दल से अलग हो गए कि अभी तक दार्शनिकों ने केवल जगत की 


व्याख्या की है, अब परिवर्तन करने का समय आ गया है। उनके द्वारा युवा हेगेलवादीयों 
की आलोचना को होली फेमिली, द जर्मन आइडियोलोजी और द थीसिस ऑफ फेयरबाख 


में देखा जा सकता है। 


3. समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक तंत्र है जो व्यक्ति की अपेक्षा 


समुदाय की आवश्यकताओं पर बल देता है। यह तंत्र प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सहयोग और 
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व्यक्तिगत आत्म-निर्भरता की अपेक्षा सामाजिकता पर बल देता है। यह निजी संपत्ति के 


संचयन और उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण की पैरवी करता है। लुई ब्लांकी फोरियर, 
रोबर्ट ओवन, आदि ने समाजवाद के विभिन्‍न रूपों की पैरवी की। मार्क्स ने अनुभव किया 
कि वास्तविक समाजवाद लाने के लिए विद्यमान समाजवादी विचारों और साधनों की 


आमूल आलोचना की आवश्यकता थी। मार्क्सवादी समाजवाद समाजवादी विचार और 


राजनीतिक स्वाधीनता आंदोलनों की विभिन्न विचारधाराओं का क्रांतिकारी रूपांतरण था | 


पूंजीवाद एक आर्थिक सिद्धान्त हे जो इस बात पर बल देता है कि उत्पादन के साधनों 


पर स्वामित्व व्यक्तियों का होना चाहिए। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें माना जाता है कि 


निजी स्वामित्व और स्वतंत्र उद्यम से अधिक सक्षमता, मूल्यों में कमी और बेहतर उत्पाद 


प्राप्त किए जा सकेंगे | पूंजीवादी मानते हैं कि स्व-हित और मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा से 


मूल्यों को कम रखकर समाज का हित हो सकेगा और विभिन्‍न प्रकार की सेवाओं और 


वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा | पूंजीवाद श्रम के विभाजन, मुक्त बाजार और 


प्रतिस्पर्धा की पैरवी करता है। आधुनिक पूंजीवाद से अभूतपूर्व संपदा निर्मित हुई है। 


यद्यपि यह तंत्र श्रमिकों को, जो इस संपत्ति के वास्तविक उत्पादक हैं, संपत्ति से अलग 


रखता है और उन्हें निर्धन ही बनाए रखता है | 


बोध प्रश्न 3 


॥) 


ऐतिहासिक भौतिकवाद श्रमिक वर्ग के परिप्रेक्ष्य से इतिहास की व्याख्या है। मार्क्स के 


अनुसार, श्रमिक वर्ग ही इतिहास को मूल रचयिता है। मार्क्स इतिहास को एक सैद्धांतिक 


प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के समाज अस्तित्व में आए और 


रूपांतरित हो गए| विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है : 


मनुष्यों की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वे 


उत्पादन करते हैं। उत्पादन की पद्धति वह ढंग है जिसमें पुरुष और महिलाएं अपने 


निर्वहन के साधन पैदा करते हैं। समय के साथ उत्पादन के ढंग परम्परागत रूप में दुढ़ 
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हो जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। प्रकृति के साथ इस गतिक संबंध को ही मार्क्स ने 


उत्पादक बल नाम दिया था। मनुष्य वैयक्तिक व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि समुदाय के 


सदस्य के रूप में उत्पन्न होते हैं; उनके बीच संबंध बड़ी सीमा तक उत्पादन की पद्धति 
द्वारा निर्धारित होता है। 


यह आर्थिक संरचना समाज का आधार बनाती है जिस पर अधिसंरचनाओं जैसे कानून, 


धर्म, नैतिकता का निर्माण होता है जो सामाजिक चेतना के निश्चित प्रकारों के अनुरूप 


होता है। स्वयं आर्थिक ढांचे में, उत्पादक बल उत्पादन के संबंधों पर प्रभावी रहते हैं। 


सामाजिक परिवर्तन का कारण दिए गए आर्थिक तंत्र में अन्तर्विरोध का बढ़ना होता हे | 


इन अन्तर्विरोध से उत्पन्न संघर्ष निम्न हैं : ॥) नई आवश्यकताओं और उत्पादन की 


पुरानी पद्धति के बीच संघर्ष ॥) उत्पादन के संदर्भ में शर्तों के बीच संघर्ष; (09) आधार 
और अधिसंरचना के बीच संघर्ष और (५) अधिसंरचनाओं के बीच संघर्ष | 


मनुष्य स्वयं परिवर्तन के सबसे बड़े प्रमुख करक हैं, जो मनुष्य विरोध और हितों के 


जानकार होते हैं वे इतिहास के क्रम को बदल सकते हैं। 


2. मेनीफेस्टो में मार्क्स कहते हैं कि इतिहास अब तक वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग 


व्यक्तियों का वह समूह है जो संपत्ति या गैरसंपत्ति के संदर्भ में और उत्पादन के कारकों 
के संदर्भ में, जैसे कि श्रमिक शक्ति और उत्पादन के साधन, में समान रहते हैं अर्थात 
उत्पादन के साधनों के स्वामी, पूंजीवादी तथा श्रमिक एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब 


श्रमिक वर्ग को अपनी हानि, अपने अलगाव, अपनी अमानवीय स्थिति, जिसमें वो रहते 
और काम करते हैं, का ज्ञान हो जाता है तो उनके लिए क्रांति की स्थितियां निर्मित 
करना संभव हो जाता है | यह क्रांति साम्यवाद की स्थापना के लिए आधार प्रदान करती 


है| 
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अलगाव किसी व्यक्ति की समस्या अथवा मानसिक अवस्था नहीं बल्कि उस ढंग का 


वस्तुपरक रूप से स्पष्ट दिखने वाला गुण है जिसमें मानव श्रम को संगठित किया गया 


है। मार्क्स ने अपने अलगाव के सिद्धान्त का विकास उन मानव क्रियाओं को उजागर 


करने के लिए किया था जो समाज पर शासन करने वाले अवैयक्तिक दिखने वाले बलों 
में निहित होती हैं। अलगाव का अर्थ नियंत्रण खो देना, विशेष रूप से श्रमिकों का श्रम 
शक्ति पर स्वामित्व खो देना, है। 


मार्क्स ने माना है कि मानव श्रम के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न होता है | यद्यपि श्रम 


पूंजीवाद में पुरानी आर्थिक प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक रहा है, लेकिन 


पूंजीवाद मानव क्षमता को व्यर्थ, विरूपित और सीमित कर देता है। अलगवित श्रम के 
चार पहलू हैं। 


श्रमिक अलगाव होता हे; 


अपने द्वारा किए गए श्रम के उत्पादों से 


उत्पादन की प्रक्रिया से 
मानव प्रजाति से, और 


अन्य व्यक्तियों से | 


श्रम का विभाजन, वेतनिक परिश्रमिक और निजी संपत्ति अलगाव की अभिव्यक्तियां हैं । 


अलगाव को खत्म करने के लिए, यह आवश्यक है कि निजी संपत्ति को समाप्त कर 


दिया जाए और निजी संपत्ति और श्रमिक के बीच संबंध को समाप्त कर दिया जाए। 


मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष क्रांति में बदल जाएगा जिससे श्रमिक वर्ग की सत्ता 


होगी और निजी संपत्ति समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार अलगाव का भी समापन हो 
जाएगा। 
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3) 


मार्क्सवाद का उद्देश्य साम्यवादी समाज अर्थात्‌ वर्गहीन समाज लाना है। श्रमिक वर्ग की 


सत्ता और नवोदित समाजवादी समाज की पहचान निम्न कारकों से होती है : 


०निजी संपत्ति का ना होना 


०उत्तराधिकार का का ना होना 


श्रम के विभाजन का ना होना 


०शिक्षा का सार्वभौमिकरण 
० नियोजित अर्थ व्यवस्था और 


७ समाज के संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण आवंटन 


जब समाजवाद विकसित होता है और अलगवा समाप्त हो जाता है तो राष्ट्र के शिथिल 
हो जाने और ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसके मूल में यह नियम 
कि (प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक के लिए उसकी आवश्यकता के 


अनुसार' होता है | साम्यवादी समाज 'एक ऐसा संघ होगा जिसमें प्रत्येक का मुक्त विकास 
सभी के मुक्त विकास के लिए पहली शर्त होती है' (द मेनीफेस्टो) | 


303 


